के 


सुमन जी रचित अन्य जीवनियाँ : 


दर 


१ पुण्य स्मरण या हमारे स्व॒० राष्ट्रनिमाता 


जीवनी-लेखन-कला में क्रान्ति उपस्थित करने वाली पुत्तक । हिन्दी 
की अन्य जीवनियों से स्वथा अलग | अमिनव शैली, गंभीर विवेचन | 
लोकमान्य तिलक, त्यागमूर्ति प० मोतीलाल नेहरू, मह।मना मालवीय, 
महात्मा गांबी, लाला लाजपत राय, देशबन्घुदात, मुहम्मद अली, 
सरोजनी नायड आदि राष्ट्रनि्माताओं की जीवन-गाथा; जीवन विचेचन- 
विश्लेपण, उनके जीवन का रहस्य, तथा मनोर॑जक संस्मरण | इनके 
साथ घटना-तिथियों की तालिका । सचित्र और अत्यन्त सुंदर गेटअप | 
भ०० पृष्ठ | मूल्य चार रुपये |... ह 


२ बापू की स्मृतियाँ 


बापू जी के जीवन को ऊपर उठाने वाले संस्मरण । सुंदर छपाई 
ज्षथा कवर । मूल्य--सवा रुपया | [प्रेस में] 


३ युगाधार गांधी 


युग-पुरुष गांधी के जीवन काप्रामाणिकअ्रध्ययन । उनकी पूरी ओर 

विस्तृत जीवनी | उनके जीवन का रहस्य; उनके विविध रूपों की 

व्याख्या; अध्ययन, विश्लेषण और संस्मरण । जीवनी-लेखन-कला में 

- लेखक का क्या स्थान है इसे हिंदी पाठक जानते हैं| अप-दु-डेट 

तालिका; मनोरस दोरंगे कवर के साथ। दो सौ से अधिक एड्ट | मूल्य 
ढाई रुपये । दूसरा संस्करण । 


परिवद्धित, अद्यतन और 9) सचित्र संस्करण संस्करण . 
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हमार नंता आभार नमाता 


[ भारत के कुछ नेताओं के जीवन-चित्र ओर अध्ययन ] 


लेखक 
श्री रामनाथ सुमन 


प्रकाशक 
साधना सदन 
इलाहावाइ--१ 


'. . ढाई रुपये 


प्रकाशक हि 
साधना-संद्न, 
इलाहाबाद--१ | 
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मुद्रक 
श्रीरंजन, सेवा प्रेस 
६८ हिवेट रोड, इलाहाबाद | 


किक ्फ 
दा बाद 

जीवन के जीवित, प्राणवाहक शब्द-चित्रों का हिन्दी में अभाव ही 
है | जहाँ साहित्य के अन्य अंग-उपांगों की पूर्ति का प्रयक्ष हुआ है 
और हो रहा है तहाँ जीवनी-लेखन-कला अपनी शैशवावस्था में है-- 
एक अनाथ शिशु की तरह उपेक्षित । उपयोगिता और कला दोनों 
हृष्टियों से इस विपय की ओर हमारे लेखकों एवं विचारकों का ध्यान 
जाना चाहिए था पर इस क्षेत्र के पास पहुँच कर मानों साहित्य की 
सरस्वती लुप हो गई है। चवन्नीवाली सस्ती जीवनियों का जाल-सा 
ब्रिछ गया है--जो बच्चों की कहानियों की तरह नायक को ऊपर-ऊपर 
से छूकर समाप्त हो जाती हैं | 

जीवनी की घटनाओं के विवरण का नाम जीवनी नहीं | लेखक 
जहाँ नायक के जीवन में छिपे उसके विकास को, उसके व्यक्तित्व के 
रहस्य को, उसकी मुख्य जीवन-घारा की खोलकर पाठकों के सामने रख 
देता है, तहाँ जीवनी लेखन-कला सार्थक होती है | ऊपर से मनुष्य के 
दिखाई पड़ने वाले रूप को दिखाकर ही जीवनी-लेखन-कला सन्तुष्ट नहीं 
होती, वह आवरण को भेद कर अंतःस्वरूप और आन्‍्तरिक सत्यको प्रत्यक्ष 
करती है | वह मानव-प्रकुति की जटिलताओं के अन्दर पैठकर उसका 
विकास-सूत्र ओर उसकी देन को हमारे सामने रख देती है | 

इस प्रकार की व्यक्तित्व-समीज्षा और विश्लेषण को पाश्चात्य 
साहित्य में काफी महत्व का स्थान प्रात हुआ है | फ्रश्व साहित्य अपनी 
शक्तिमान जीवनियों से गौरवास्पद है। अंग्र जी और जर्मन में भी 
इस ज्षेत्र में बहुत काम हुआ है। वहाँ 'शब्दचित्र' लिखने में लेखकों 
को काफ़ी सफलता प्रात हुई है। 

जब मैंने १६३३ ई० में अपना बड़ा अन्थ हमारे राष्ट्र-निर्माता? 
अकाशित कराया तो वह इस दिशा में कदाचित्‌ पहला कदम था | उसके 


५2०] 


आर, 


पूर्व प॑ं० बनारसीदास जी ने अच्छा काम किया था | उसके बाद भी 
उनके अनेक शब्द-चित्र निकले हैं पर उनका क्षेत्र साहित्यिक एवं 
सामाजिक व्यक्तित्यों तक सीमित है | राजनीतिक व्यक्तियों 
' को उन्होंने छोड़ दिया है और मेरे विचार से इनका चित्रण सबसे 
कठिन है क्योंकि राजनीतिक जीवन में जैसे आकस्मिक परिवर्तन होते 
हैँ वेसे अन्यत्र नहीं होते | कमी-कमी नेता का सम्पूर्ण जीवन-क्रम ही 
बदल जाता है। 

मेरे इस प्रकार के शब्द-चित्र एवं अध्ययन पसन्द किये गये हैं। 
हिन्दी के एक विचारवान एवं प्रसिद्ध समालोचक ने उन्हें कई अंशों 
में हेराल्ड लास्की के चित्रों से भी उत्तम बताया है| मेरी दिलचस्पी 
का क्षेत्र होने से इस दिशा में कुछ काम करते रहने की मेरी इच्छा 
पुरानी है। और मुझे हथ है कि आज मैं अंपनी यह दूसरी पुस्तक 
हिन्दी पाठकों के सामने रखने में समर्थ हुआ । राजगोपालाचार्य, 
राजेन्द्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आजाद के अध्यवन 
नये हैं ओर शेष भी प्रायः नये लिखे गये हैं। मारतीय राजनीति का 
विकास समझने के लिए आरम्म में निबन्ध भी दे दिया गया है। 
नेताओं का क्रम आयु के अनुसार रखा गया है। 

आशा है, हिन्दी पाठकों को इसमें जानने-समझने की पर्बात 
सामग्री मिलेगी | 


--श्रीरामनाथ सुमन 
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भारतीय राष्ट्रीयता के विकापत की रुप-रेखा 
( १८३० से १९४१ तक ) 


स्टोन बाई स्टोन ट रेज ए सेक्रोंड फेन 

ए्‌ टेम्पुल नाइदर पेयोड, मास्क, नार चचे 

बट लाफ्टियर, सिम्पलर, आलवेज ओपन डोड 

टु एव्री बेथ फ्राम हेवेन । 

'राष्ट्रीयता? के अन्दर न केवल किसी देश के निवासियों की सामा- 
जिक एवं सांस्कृतिक एकता का ही भाव आता है, वरन्‌ उस देश के 
एक अपने व्यक्तित्व की बात भी आ जाती है | इस दृष्टि से जब हम 
भारतीय इतिहास की ओर देखते हैं, तो मालूम होता है कि सन्नहवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्ञ भारत में यत्र-तत्र होतेही रहे 
हैं| छ॒त्ताल के मन में यह भावना सबसे पहले आई । वैसे मीर 
कासिम ने भी अपने ढक्ल पर राष्ट्रीय स्वाभिमान जाग्रत करने का कुछ 
कम उद्योग नहीं किया | किन्तु ये सब स्फुट प्रयत्ञ थे | भारतीय जनता 
के साथ इन प्रयत्नों करा कोई विशेष सम्बन्ध न था। 

प्रथम युग : दागबेल 

राष्ट्रीय आन्दोलन का क्रम तो राजा राममोहन राय के समय से 
चलता है, जिनकी ब्रिस्टल (इ ग्लैड) में १८३० में दुशखद मृत्यु हुई 
परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी का प्रथमाद्ध समाप्त होने के पूर्व राजनीतिक 
अधिकारों के लिए किसी सद्भधठित आन्दोलन का पता नहीं चलता । 
१८५३ ई० में हाउस आँव कामन्स कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, 
उसमें भारत से आये हुए, कई संस्थाओं के प्रार्थना-त्रों का जिक्र 
किया गया है | इन प्रार्थना पत्रों में कॉसिल तथा स्थानीय सरकारी 
बोडों में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की प्रार्थना को गई थी | एक 


2, का 2] 


ओर इन ग्रार्थनाओं का क्रम चल रहा था और दूसरी ओर ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के कर्मचारियों की स्वतन्त्र लूट एवं देशी राजाओं के आन्तरिक 
मामलों में उनके अनुचित हस्तक्षेप के कारण देश के वातावरण में 
एक ज्ञोम, असन्तोष की एक तीतर ज्वाला भीतर-ही मीतर घनीभूत हो 
रही थी। १८५७ में यह ज्वालामुखी, जो भीतर-ही-भीतर सुलग रहा 
था, फूट पड़ा । इस समय पहली बार स्वतन्त्रता के लिए. एक महान 
एवं विशाल प्रयत्ञ हुआ | इस समय हिन्दू और मुसलमान सब एक हो 
रहे थे । कई इतिंहास-लेखकों ने इसे 'सिपाही-विद्रोह” के नाम से पुकारा 
है और इतिहास की आत्मा का गला घोंटने की चेष्टा की है। यह भी 
“कहा जाता है कि विद्रोह घार्मिक था, किन्तु यह बात बिलकुल असत्य है। 
पश्चिम के संसग में--कतिपय कारणों से भारत का यह प्रथ्म 
"स्वातंत्रय-प्रयत्त असफल हुआ और उसके वाद देश का शासन ब्रिटिश 
“राज-कुल के हाथ में चला गया | महारानी विक्टोरिया के हाथ में 
शासन आने के बाद, उनकी घोषणा के फल-स्वरूप धीरे-धीरे पश्चिमी 
ढक्क की संस्थाओं से मारतीयों का परिचय बढ़ा एवं भारतीयों के मन 
'में भी पाश्चात्य शासन-प्रणालियों के अध्ययन एवं विवेचन की इच्छा 
'उत्पन्न हुई। इस इच्छा नेआकांज्ञाओं को जन्म दिया। देश में 
अंग्र जी शिक्षा का आरम्म हो चुका था और इंग्लेंड अमेरिका इत्यादि 
के इतिहासों में देश के लिए जो ददं, जो वेदना और “अपना देश, 
अपना शासन? की जो प्रेरणाएँ छिपी था उनको पढ़ सुन॒ और शुनकर 
भारतीयों के हृदय भी स्वतन्त्रता के स्वप्नों से भरने लगे | सार्वजनिक 
जीवन का जन्म हुआ ओर १६ वीं शताब्दी के अन्तिम चतुर्था'श में तो 
ये भावनाएँ संस्थाओं का रूप भी पकड़ने लगीं । 
पहली चोट--लार्ड लिटन का काल समाप्त हुआ और श८्० 
“ई० में लाड रिपन भारत के वाइसराय हुए । उन्होंने अपने काल में 
कई प्रकार के शासन-सुधार किये इनमें एक 'इलबटे बिल? भी था । इस 
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बिल में मुख्य बात बढ थी कि यह भारतीय मजिस्ट्रे ठों को भी यूरोपियन 
ब्रिटिश प्रजा का मुकदमा सुनने और उन्हें दंड देने का अधिकार देता 
था। न्याव विभाग में से बर्ण-द प्‌ को हटाने का यह एक प्रयत्न था, 
किन्तु इस माली छुबार ने भी भारत के यूरोपियनों में आग लगा दी, 
वायसराय का ऐसा तीज विरोध हुआ, जिसकी इतिहास में दूसरी मिसाल 
नहीं | उनके ऊपर यूरोपीय समाचारपन्रों में तीखे और गन्‍्दें आक्रमण 
किये गये तथा उनको एक खास जहाज से इस देश से वाउस इंग्लेंड 
भेजे देने का भी प्रवल्ल किया यवा। इस सामले में यूरोयियनों का 
संबटन एवं उनकी भारत-विरोधी मसनोवृत्ति देखर भारत की सुर 
आत्मा पर चोट लगी; लोगों को अपनी दयनीय स्थिति का मान हुआ 
शोर विभिन्न समाजों के बीच एकता का सूत्रयात हुआ | भारतीयों ने 
समा कि बिना संबटित हुए काम ने चलेगा | 

जन-सेवा की दो प्रवृक्तियाँ--उनीववीं शताब्दी के प्रथम 
चतुर्था श॒ में जिस अंग्र जी शिक्षा का भारत में आरम्म हुआ, वह भार- 
तीयों की मनोवृत्ति में धीरे-धीरे परिवर्तन कर रही थी | जहाँ पश्चिम के 
इस संसर्ग ने विश्वास में शिथ्िल हिन्दू युवक पैदा किये ओर जहाँ नई 
घारा हवल एवं क्षीण विवेक के खुवर्का को वहा ले गई वहाँ जिनमें 
कुछ तत्व था, उन्हें उसने समाज एवं राष्ट्र के विपय में नये विचार भी 
दिये। पश्चिसी शासन-तन्त्रों, स्वतन्त्रता के इतिहायों एवं समाज-सेवा 
की संस्थाओं के परिचय में आने से उनसें भी स्वदेश में उनका प्रयोग 
करने की भावना प्वल हुई | इस समय जिनमें जन-सेवा का भाव था 
उन्हें दो श्रेणियों में बाँठा जा सकता है | एक वे जो दृद्तापूर्वक अपने 
धर्म एवं अपनी संस्कृति का उद्धार करना चाहते थे| ऐसे. लोगों में 
स्वर्म ओर स्वदेश को रक्षा का भाव एक चाथ जानरित हुआ | उदन्नी- 
सर्वो श॒वाब्दों में स्वामी दयानन्द एवं स्वामी विवकानन्द इस भाव-घारा 
के सबसे प्रवल उन्नावक हुए । और बाद में लोकमान्व एवं मालवीवजी 
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ओ किंचित बदले हुए. रूप में, इसी स्कूल के पोषक रहे हैं । ु 
दूसरा दल उन लोगों का था जो यह मानते थे क्रि ज्ञान सावे- 
देशिक वस्तु है और यू-प में कोई विशेषता हो, तो उसे ले लेने में क्या 
हज है १ ये लोग यूरोपीय सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाश्रों के 
इतिहास से प्रभावित हुए थे और इन्हें अपने पतन का कारण अपनी 
सामाजिक एवं धार्मिक कमजोरियों में ही दिखाई दे रहा था। इ 
' ज्लोगों ने उदारता-पूर्वक्र अपनी रहन-सहन, सामाजिक रीति-नीति एवं 
व्यार्मिक विश्वासों में समयानुकूल परिवर्तन आरम्भ किया।.. 
द्वितीय युग: राष्ट्रीयता का बालपन 
कांग्रेल करा जन्‍न्म--ये दोनों दल अपने-श्रपने ढक्क से भारतीय 
ल्‍असमाज में घीरे-धीरे जागरण पैदा कर रहे थे। इस सम्बन्ध में, इन 
“पे रणाओं के कारण, अनेक प्रकार की सा्वज्िनक संस्थाएँ स्थावित हो 
“चुकी थीं और बंगाल एव' महाराष्ट्र में धीरे-चीरे राष्ट्रीय भावना जागरित 
: हो रही थी | इन सब शक्तियों के योग से श्य८४ ई० में राजनीति को. 
खैकर कांश्रस का जन्म हुआ | सर्व श्री ए० सी० ह्यूम, फिरोजशाह- 
मेहता, काशीनाथ तैलड्भ, दीनशा वाचा इत्यादि इसके जन्मदाताओओों में 
थे। प्रथम अधिवेशन २६ दिसम्बर शपथ५ को बम्बई में कलकत्ता के 
"प्रसिद्ध बैरिस्टर श्री उमेशचन्द्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुश्रा । 
इस संस्था ने भारतीय राजनीति में अत्यंत भहत्वपूर्ण अमिनय 
“किया है और आज यह देश की सबसे शक्तिमान राष्ट्रीय संस्था है । एक 
प्रकार से इसका इतिहाव ही भारतीय राष्ट्रीवा के विकास का इतिहास 
है। आरम्म में तो यह संस्था सरबार एवं भारतीय जनता के बीच 
सहयोग के आधार को लेहर चली थी। इपीलिए गवनरों एवं वायस- 
-रायों ने इत पौधे में पानी डाला | पर सार्वजनिक मत का प्रतिनिधित्व 
“करने बाजी संस्थाएँ शाउन-तंत्र की छाया से कमी पनप नहीं सकतीं | 
शासन-संस्या(756०ए४४९ (४0ए9४)--अपने मोतिक इशष्टिकोण 
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से वस्तुओं एवं समस्यात्रों को देखती है और अपने सर्वाधिकार को 
लेकर चलती है, जब कि सावंजनिक जीवन नैतिक आधार पर खड़ा>' 
होना चाहता है और जन-प्माज की स्वीकृति से पनपता है| फलतः हू. 
आवेदन निवेदन के मार्ग पर डरती-डरती बढ़नेवाली इस संस्था के 
सम्बन्ध में भी वही बात पैदा हुई | शासकों की निरन्तर उपेक्षा, गोरे- 
काले के वर्णमेद ने आशाश्ों के वे सुनहरे स्वम्म तोड़ दिये। निराशा 
आई और पह्ठ लगे । अपनी आत्मा को कीमत पर खरीदे हुए. चारों: 
एवं पुँचकारों से निशाश भारतीय जनमत का पक्की डेनों को फटकार 
कर उठा और मुक्त गगन में उड़ चलने की आकरांढ्ा उसके हृदय में: 
पैदा हुई । 
भर | >्८ 
बद्ध-भड् --१८६६ में ला कर्जन भारत में वाइसराय बनकर 
आये | उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक नये थुग का: 
सूत्रपात्र करता है | इस समय तक साथ राष्ट्रीय आन्दोलन शिक्षित 
हिन्दू युवकों दक ही सम्बद्ध था | बच्धाल और महाराष्ट्र के हिन्दू इस 
क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए थे | बड़ाल में दिन-दिन, राष्ट्रीय भावना 
फैलती जा“ रही थी | लाड कर्जन ने इस प्रगति को रोकने और उसपर 
अंकुश रखने के लिए दो उपाय किये | सबसे पहले उन्होंने, १६०४ में 
विश्वविद्यालओं के लिए कानून बनाकर शिक्षा की बागडोर सरकार 
के हाथ में दे दी | इससे भारत के शिक्षित युवक्रों में असन्तोष फैल: 
गया | इधर यह किया गया, उधर बंगाल में बढ़ती हुई जाणति का बल 
तोड़ने के लिए मेंद डालकर शासन करने की नीति का व्यवहार कियार 
गया । मुसलम्गनों के प्रभाव को बढ़ाकर जाश्रत एवं राष्ट्रवादी हिन्दुओं: 
के मुकाबिले में सन्तुलन बनाये रखने के ख्याल से १९०५. 
ई० में बंगाल को टुकड़ों में बाँद दिया गया, यद्यपि कहा गया कि- 
शासन की सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा है। समस्त बचह्ध नेर 
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एक स्वर से इसका विरोध किया; पर उसके विरोध पर कोई ध्यान न 
दिया गया | इस घटना छा यह परिणाम हुआ, जो वर्षों के प्रचार, 
सेवा ओर उपदेश से होना सम्मव न था | ७ अगस्त १६०५ को सर- 
कार ने घोषणा की । सारे बंगाल में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। 
छीटे-बड़े किसान ज़मींदार, सभी इस विरोघ-प्रदर्शन में शामिल हुए । 
कासिम बाजार के महाराजा सर मणीद्धचन्द्र ननन्‍्दी की अध्यक्षता में 
कलकत्ता में विराद सभा हुई ओर सब प्रकार की विदेशी चीजों के 
बहिष्कार का निश्चय हुआ | १६ अक्टूबर का दिन रक्त बन्धन दिवस 
के रूप में मनाया गया | सब लोग एक दूसरे को राखी बाँधते' फिरते 
थे और 'हम एक हैं? यह भाव चारों ओर समुद्र के ज्वार की भाँति 
फेलवा जाता था । हु 

इस नव जागरण को दबाने के लिए सरकार दमन, धर-पकड़ 
करती रही; पर प्रवाह नहीं रुका | अनेक, उच्च शिक्षित युवकों पर 
पश्चिस का ऐसा असर था और उस मानसिक स्थिति में अरविन्द को 
अध्यात्मिक शिक्षा का कुछ ऐसा रंग पड़ा था कि उन्होंने रूसी तथा 
यूरोपीय क्रांतिकारियों एवं पडयन्त्रकारियों की नकल की। दो तीन 
वर्ष के अन्दर ही एक व्यापक क्रांतिकारी दल प्रकट छुआ । अनेक 
'स्थानों पर बम काण्ड हुए । ' 

इधर बंग-भंग हुआ, उधर १६०५ सें काशी की कांग्रेस गोखले की 
अध्यक्षता में हुई | इसमें लाला लाजपतराय ने कहा-- एक अंग्र ज 
भीख मसाँगने से अधिक किसी बात को घुणा या नापसन्द नहीं करता। - 
में समझता हूँ कि मिन्नुक इसी योग्य है कि उससे घृणा की जाय । 
इसलिए अंग्र ज को यह दिखा देना हमारा कत्तज्य है कि हमें अपनी 
अवस्था का अनुभव हो गया है ओर अब हम भिन्नुक नहीं...। “इस 
कांग्रेस के बाद देश में स्वदेशी ओर विदेशों वस्तु-बहिष्कार के आन्दो- 


ऊय जार पहला | उचध्ध में दो राजनीतिक )े गये--गरम 
लन ने खून जार पकड़ा | उचचर देश मदाराजनादक दल दा ग्द--गरम, 
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नरम | पहले में लाल-बाल-पाल ( लाला लाजपत राय, बाल गद्भाधर 
तिलक, विषिनचन्द्र पाल) प्रधान थे ओर दूसरे में सर्वश्री फीरोजशाह 
मेहता, योखले, सुरेद्धनाथ, मालबीय इत्यादि थे | देश में चारों ओर 
लाल-बाल-पाल? को धूम थी | 

काशी की काम से के वाद देश की स्थिति ओर भयंकर हो गई ।' 
बंगाल में दमन से घोर असन्तोष और क्षोम पैदा हुआ | धर-पकड़ और 
तलाशियों की धूम मच गई | उसी गाल कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी 
की अध्यक्षता में कांग्र स हुई | उन्होंने साक-साफ कहा कि स्वराज ही '' 
इन सब मर्जों का दवा हे | 

पंजाब की जागृति--धीरे धीरे बद्धाल की छूत पंजाब में भी 
पहुँची | ९६०७ में तो पंजाब ऋ्ुब्ध सा हो रहा था | उस समय पंजाब * 
ओर बजद्धाल की जागति का क्‍या कहना था | देश ने १८५७ के ४० 
वर्ष बाद अपने अन्दर एक नयी चेतना का अनुभव किया था | जिस 
प्रकार बंगाल के प्राणों से 'के बले मा तुमि अबले? ! का स्वर उठ 
रहा था, वैसे ही पंजाब के घर घर में पगड़ी संभाल ओ जद्मा !? गीत 
गाये जा रहे थे | पंजाब के जाटों की जागृति से सरकार घबरा गई | ' 
अन्त में सरकार अजीत सिंह ओर लाला लाजपत राय निर्वासित कर 
दिये गये | महाराष्ट्र के नाटी-बन्धुओं का निर्वातन पहले ही हो चका 
था | इन निर्वासनों से देश में और असन्तोष फेंला | 


तृतीय युग : उम्र दुल का जन्म और विकास 
बंग-मभग के इन्हीं तूफानी दिनों में सूरत की कांग्र स हुई | यहाँ से 
भारतीय राजनीति में एक नई थारा पैदा होती है। इस कांग्रस में 
नरम दल बालों से 'स्वराज्यः करी जगह ओपनिवेशिक स्वराज्य” रखना 
चाहा, जो गरम दल वालों को स्वीकार न था | इस पर बड़े ऋगड़े 
हुए और कांग्रे सका दरवाजा गरम दल वालों के लिए बन्द हो गया | 
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यह दरवाजा १० दर्ष तक बन्द रहा ओर अन्त में १६१३ में खुला | 
इससे गरम दल वालों को जनता में जाकर काम करने का मोका मिला 
ओर दिन-दिन उनकी लोक-प्रियता बढ़ती गई । 
उत्पुदक शक्तियों की दृष्टि से लें, तो बग-भंग जैसा युग फिर 
हमारे राष्ट्रीय जीवन में न आया | बंग-भंग में भारत ने साहित्य में, 
विज्ञान में, कला-कौशल में--प्रत्येक क्षेत्र में->जिस अद्भुत भावावेश 
की अनुभूति की और उसके कारण जो सूजन हुआ, वह फिर न हुआ। 
प्रत्येक क्षेत्र में इस जाणति का प्रवाह दिखाई दिया | भारतीय राष्ट्रीयता 
के विकास में वंग-भंग का स्थान लगभग 'रिनैंसां'-जैसा है | इसने 
हमारा दृष्टिकोण बदल दिया ओर हमारी मानसिक जागणति पहली वार 
प्रत्यक्ष रूप से विदेशी शासन-शक्ति के सामने खड़ी हुई । 


दमन और म लें के सुधार 


.. _-- इस प्रवल आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार बराबर दमन 
करती गई | अखबारों को दवाने तथा और कितनी ही बातों के लिए 
कानून बनाये गये | अनेक स्थानों पर सभाओ्रों का बुलाना गैर-कानूनी 
करार दिया गया | 'स्पेशल क्राइम्स ऐक्ट? पास हुआ, जिसके अनुसार 

* शजनीतिक कैदियों के 'समरी ट्रायल? हो सकते थे और सभाएँ मंग की 
जा सकती थीं। श्दृश्य ई० के बंगाल रेगुलेशन की तीसरी धारा के 
अनुसार लोग निर्वासित किये गये | सब तरफ दमन का सहारा लिया 
गया । यहाँ तक कि इलैएणड का इतिहास पाठ्यक्रम से निकाल दिया 
गया; क्योंकि अधिकारियों ने समझना क्रि इसे पढ़कर विद्यार्थियों में 
स्वाधीनता की नवीन प्र रणा पैदा होती है। पर इस दमन से जनता 
की भाव-घारा को दवाया न जा सका | मालें ने देखा कि बिना किसी 
सुधार के काम नहीं चल सकता | अधिकारी उनके विचारों के विरोधी 
थे, किन्तु माले की इृढ़ता अन्त में विजयिनी हुई और फरवरी १६०६ में 
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उन्होंने पालमेर्ट से भारतीय कौंसिलों के सुधार की योजना पास 
करा ली, जो 'माल॑-मिण्टो सुधार! के नाम से विख्यात है। 

सम्राद एडवर्ड के देहांत के वाद सम्राद जाज पश्चम राज्यामिषेक 
के लिए भारत बुलाये गये और उनके द्वारा घोषणा करा के बद्घाल के 
दोनों भागों को मिला दिया गया । इस प्रकार बद्धमंग आंदोलन ती 
समाप्त हो गया, पर बंग-मंग ने शक्ति की जो धारा हमारे जीवन में 
बहाई, उसका उपयोग हम उचित रूप में न कर सके । निरंतर लगन 
के साथ चलने वाली ठोस राष्ट्रीय की जगह वह भावन-प्रवाह के रूप 
में बदल गईं | जिन लोगों के हाथ में राष्ट्रीववा का नेतृत्व था, वे इस 
धारा से लाम न उठा सके, वल्कि अपनी जीवनहीनता, अपनी अक- 
मंस्यता, अपनी जरूरत से ज्यादा सावधान ओर संदिग्ध रहने की 
प्रवृत्ति के कारण वे तट पर खड़े रह गये; घारा आगे बढ़ गई। वे 
उसका नेतृत्व न कर सके । 

उम्र दुल --पर जहाँ माडरेट नेता समय की गति के अनुकूल 
अपने को न बना सकने के कारण पिछुड़ते जा रहे थे, तहाँ कार्यक्रम 
की अव्यावह् रिकता एवं कोरी आदर्शावादिता के कारण क्रान्तिकारी 
भारतीय आकांक्षा की पूर्ति न कर सकते थे | इसलिए इन दोनों के बीच 
इनके मिश्रण सा एक तीसरा दल भारतीय राजनीति में पैदा हुआ । 
माडरेटो--नरमों ने व्यज्ञ के तौर पर उसे उ4दल ( एक्सट्रीमिस्ट ) 
के नाम से युकारा ओर सर्वसाधारण में नरम के जोड़ वाले नाम 'गरस 
दल? से प्रसिद्ध हुआ। तिलक, लाजपतराय, शिशिरकुमार घोष 
अरविंद इत्यादि इसके नेता थे। १६०७ से लेकर १६१८ ई० तक का 
सम्रय इस दल के क्रमिक विकास ओर निर्मण का समय है | 

>्र रद +- 

महायुद्ध में भारत कीं सेवा--इधर बंग-भंग आंदोतन बन्द 

(हुआ, उधर युरोप की राजनीतिक अवस्था बड़ी जटिल होती जा रही 


हि शक, 


थी | तूफान आने के लक्षण प्रकट हो रहे थे | वहाँ के कई राष््र एक 
दूसरे को कुचलने के लिए वर्षों से भीतर ही भीतर तैयारी कर रहे थे । 
अन्त में वही हुआ जो होना था। युद्ध का शज्भुनाद हुआ | भीषण 
युद्ध छिड़ गया | उस समय मी यद्यपि क्रांतिकारियों का एक दल ऐसा 
था, जो हर उपाय से इस परित्थिति का लाम उठा कर देश को . 
स्वेतन्त्र करने में सचेष्ट रह, पर सब मिलकर देश ने इस कठिन 
अवसर पर ब्रिटेन का साथ दिया | १६१७ ई० में कौंसिल से एक 
अरब पचास करोड़ रुपये मारत.द्वारा युद्ध-फएड में सहायता.स्वरूप देने 
का प्रस्टाब पास कराया गया | | 
मजा तो यह है कि जब मारत इस प्रकार आड़े समय ब्रिटेन को 
साथ दे रहा था तब “भारत रक्षा कानून! (डिफेंस ऑँव इस्डिया ऐक्ट) 
के अन्तर्गत सैकड़ों युबक नजरबन्द कर लिये गये । 
ना: न "० 
. १६१६ से भारतीय राजनीति में एक ऐसा पुरुष आया, जिसने 
आगे चलकर सारा नक्शा बदल दिया। १६१३ के दिसम्बर में लख- 
नऊ कांग्रेस हुई ओर उसमें नरम गरम दल में समकोता हो गया | 
समझौता तो क्या, एक प्रकार से यह गरम दल की विजय थी | १६१६ 
से २० तक का समय चम्पारन, खेड़ा इत्यादि के सत्याग्रहों में युगपुरुष 
सत्याग्रही गांधी के निर्माण का समय हैं| इस काल में लोगों में आत्म- 
विश्वास की लदर फेलने लगी | इस ग्रकार भारतीय राजनीति के क्षेत्र 
में दो भाव-बाराएँ बड़े प्रतल वेग से आई । एक तो यह कि भारत 
को स्रभाग्य-निशंय का अधिकार मिलना चाहिए।| यह महायुद्ध तथा 
समग्र विश्व, विशेषतः एशिया, में फेलती हुई स्वतन्त्रता के प्रवाह का 
फल था | दूसरी मावना व्यावह्ारिक थी और उसका उद्देश्य शासन- 
सम्बन्धी दावपा का दर करना था। 
आशा पर तुपारपात--बारोपीय मह्ययुद्ध पिछड़ी ह 
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स्वभाग्य-निणंय के सिद्धान्त की आड़ में लड़ा गया था। इतलिए, 
ज्यॉ-ज्यों युद्ध का अन्त नजदीक आया मारतवासियों की उत्सुकता बढ़ने 
लगी | परन्तु हाना कुछ और था | महायुद्ध की समाप्ति हो रही थी । 
उघर सरकार ने भारतीयों की सेवाओं का उचित पुरस्कर देने के बदले 
कतिपय हृत्याकाण्डों एवं पडयन्त्रों का बहाना लेकर जनता के अधिकारों 
में और कमी करने का निश्चय कर लिया | इसके लिए रौलट कमेटी 
ब्रैंठो और रौलट विल कॉसिल में पेश हुआ । उसका एक स्वर से 
सम्पूर्ण मारत में विरोध हुआ । विरोध की सभाओं की धूम मच गई | 

पल्ञाव हत्याकाण्ड--इस मारतव्यापी विरोध की भी सरकार ने 
उपेक्षा की | काबून वन गया | गांधीजी ने वायसराय को बहुत 
लिखा, आज-मिन्नत की पर उसका कछ ख्याल न किया गया | अ्रन्त 
में विवश होकर सत्याग्रह का निश्चय करना पड़ा | बम्बई में गांधीजी 
की अध्यक्षता में, केन्द्रीय सत्याग्रह समिति की स्थापना हुई | २८ फर- 
बरी १६१: को गांघीजी ने वह प्रसिद्ध प्रतिज्ञा-पत्र निकाला, जिसमें 
इस कानून को न सानने की घोषणा थी | इस पर लोगों के दर्तखत 
लिये गये | गांधीजी देश में घूमकर लोगों को सत्याग्रह का मर्म समक्ता 
रहे थे, एक नई युद्ध शैली की दागवेल पड़ रही थी । ६ अ्प्रोल का 
दिन भारतव्यायी उपवास, दृड़ताल एवं सभा के लिए. नियत था। 
जब्त किताब बेचने का कार्यक्रम रक्खा गया | १० वरीख को दिल्‍ली 
जाते हुए गांधीजी गिरफ्तार किये गये | उनकी गिरफ़्तारी से देश में 
बड़ी उत्तेजना फैली | कई स्थानों में दंगे हो गये। पंजाब में तो सरकार 
ने दक्कों के कारण सेनिक शासन जारी कर दिया | अमृतसर के जालियाँ- 
बाला बाग की सभा में अनेक्त शान्त और निदोंप व्यक्ति जनरल 
डायर की गोलियों के शिक्रार हुए | बहुत से निरपरधों का रक्त वहा। 
लोगों को नाक के वल्ल चलबाया राया | इस हृत्याकाण्ड ने वह 
असनन्‍्तोप ओर जाशति उत्पन्न की जो कमी देखी न गई थी | बड़ा व्यापक 
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विरोध हुआ | फलतः सरकार की ओर से जाँच के लिए हृस्टर कमेटी 
बैठी | राष्ट्रीय महासमा ने उसका बहिष्कार किया और अपनी दूसरी 
कमेटी बैंठाई, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । निन्‍दनीय कानून 
के अनुसार सैकड़ों प॑ जातियों को जेल भेजा गया; दमन जोरो से हो रहा 
था; पर व्यापक्र सावंजनिक विरोध के का. ग॒ सरकार ज्यादा दिन तक 
वह नीति कायम न रख सकी | फलतः दितम्बर के पहले बहुत से राज- 
नीतिक कैदी छोड़ दिये गये | उधर नवीन सुधारों की योजना (माण्टेग्यू 
चेम्सफड स्क्रीम ) प्रकाशित हो चुक्री थी, जो श्रत्यन्त असन्तोषप्रद 

थे; पर कैदियों की मुक्ति, अली-बन्धुओं की रिहाई से यांधीजी ने 

सममा कि सरकार को अपने कार्यों पर पश्चात्ताप है, इसलिए 

अमृतसर कांग्रेस (१६१६) में सुधारों के अपर्यात एवं असन्तोषप्रद होते 
हुए भी उन्होंने उनका समर्थन किया; पर शीघ्र ही गांधी जी का यह 

भ्रम दूर हो गया | खिलाफत के मामले में मुसलमानों के साथ अन्याय 

हुआ था, उधर इंग्लैंड में डायर की निन्‍्द्ा करने की जगह उसका 

स्मारक बनाया जा रहा था और उसे येली भेंट की जा रही थीं। 

इसलिए कां4स का नया संगठन किया गया | सितम्बर १६२० में 

कलकत्ता की विशेष कांग्रेस में उन्होंने असहयोग-आन्दोलन का कार्य- 

क्रम पेश किया, जो पास हो गया और दिसम्बर में नागपुर कांग्रेस ने 

उध पर स्वीकृति दे दी | १६२० से देश की स्वाधीनता के इतिहास में 

स्वावल्मम्बन के एक नये युग का आरम्भ हुआ | 


ए 
चतुथ युग ; स्वावलम्बी राष्ट्रीयता 
गांधी की देन--गांधी का आगमन भारतीय राजनीति की एक 
घटना है | उनका प्रयोग भारतीय राजनीति क्या विश्वराजनीति-- 
में एक नया प्रयोग था। वह शुद्ध नैतिक आधारों को लेकर खड़ा हुआ । 
शरोर-बल की जगह आत्म -बल को प्रतिष्ठित किया गया । इसने राष्ट्रीय 
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संग्राम को प्रघानतः सांस्कृतिक संग्राम बना दिया | शताब्दियों के-बाद 
सार्वजनिक जीवन में दृढ़ता से यह स्वर सुन पड़ा कि मनुष्य केवल 
रोटी खाकर नहीं जी सकता | भारत का राष्ट्रीय व्यक्तित्व अपने को 
भूल रहा था, गांधीजी ने उसे फिर जगाया | १६२० के बाद की 
राष्ट्रीय अभिव्यक्ति बहुत करके गांधीजी के व्यक्तित्व का प्रकाश है। 
इससे गांधी और राष्ट्र का व्यक्तित्व एक में मिल गया । राष्ट्र एवं 
युगपुरुष के एक हो जाने से जो साधना गांधी की आत्मा में चल 
रही थी, वही हमारे सामने व्यक्त हुई । 

अभमहयोग का ज़माना--असहयोग के साथ पहली बार हमारी 
राष्ट्रवता उद्बुद्ध होकर खड़ी हुई और उसने सार्वजनिक रूप प्रात 
किया | असहयोग के तूफानी दिनों में राष्ट्र ने पहली बार व्यापक 
उद्देलन का अनुभव किया | गाँव और शहर एक हो रहे थे। बूढ़े 
आर जवान, पिता और पुत्र, साएँ और बटियाँ, बहिनें ओर पल्ियाँ 
एक साथ उठ खड़ी हुई थीं | प्राणों में पीड़ा, जीवन में उन्माद, हृदय 
में विश्वास, आँखों में आत्मोत्सग का तेज तथा गालों पर आशा- 
निराशा की धूपछाँद लिये राष्ट्र का शरीर आन्दोलन से काँप रहा था | 
अदालतों, कॉसिलों एवं स्कूलों का बहिष्कार हुआ। लोगों ने उपाधियाँ 
'लोटा दीं। लगभग पच्चीस हजार आदमी जेल गये । बारडोली में 
सत्याग्रह संग्राम आरम्भ होने की तैयारियाँ हो रही थीं कि शुद्ध अहिंसा 
पर प्रतिष्ठित होने के बारण, चोरी-चौरा का हत्याकांड होते ही 
गांधीजी ने उसे स्थगित दर दिया। उधर १० मार्च १६२२ को गांधी 
जी गिरफ्तार कर लिये गये और राजद्रोहपूर्ण लेख लिखने के अपराध 
में उन्हें ६ वर्ष की सजा हुई | 

प्रतिक्रिया--गांधीजी की अनुपस्थिति में नेटागण देश के सामने 
कुछ ठीक कार्यक्रम न रख सके | उस अभृतपूव जाग्रति की प्रतिक्रिया 
शुरू हुई | हिन्दू-म॒स्लिम एकदा का सोता सूख गद्य ओर साम्प्रदायिक 
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दल्लों का एक भयानक युग आया | उधर लोगों में पुनः कॉसिलों का 
मोह जागरित हुआ | राष्ट्रीय जीवन विश्वह्नल हो - गया | सम्प्रदाय- 
वादियों का जोर बढ़ गया। हिन्दू-सज्जठन, शुद्धि और तबलीग का 
जमाना आया। राष्ट्रीय एकता का वसन्‍त चला गया। वह दीवानापन, 
वह मस्ती, जिसने शताब्दियों के दर्दनाक कारनामों को धो बहाया था, 
पता नहीं कब खत्म हो गई | जहाँ भाई-माई मिलते थे, जहाँ दिल्‍ली 
की जामा मस्जिद में कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानन्द का बाज? 
(उपदेश, प्रवचन) होता था, जहाँ मुसलमान हिन्दुओं को त्योहारों 
पर शर्त पिलाते थं ओर हिन्दुओं ने मुसलमानों के लिए. दिल का 
दरवाजा खोल दिया था, वहाँ यह क्या हो गया ! भारत के राष्ट्रीय 
जागरण की यह अद्मुत प्रतिक्रिया. थी;--स्वप्न-जैस। | मानो कल ही 
व्याह कर आईं लड़की आज विधवा हो गई हो ! 

१६२२ से २६ तक का समय गांधीवादियों द्वारा निरन्तर तैयारी 
का, समय है | इस युग में एक ओर साम्प्रदायिकता की आँधी चलठी 
रही; दूसरी ओर परिवर्तनवादियों (स्वराज्य दल वालों) का कौंसिलों में 
जाकर अड़द्धा डालने की नीति का दोर-दोरा रहा और तीसरी ओर 
अपरिवतन-वादियों ने ठोस विधायक कार्य की ओर ध्यान दिया | पर 
१६२२ के वाद सामान्य मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन से अलग होगया | 

पूर्ण स्वाधीनता का निश्चय--इस अवधि में सर्वदल-सम्मेलन 
द्वारा स्वीकृत एक शासन विधान तैयार किया गया | इसमें ओपनिवेशिक 
स्वराज्य की माँग की गई थी | उधर देश में युवकों का एक दल खड़ा 
हो गया था जो पूण स्वतन्त्रता से कम में सन्त॒ुष्ट होने के लिए तैयार 
न था। १६२८ की कलकत्ता कांग्रेस में यह भेद स्पष्ट दिखाई दिया | 
अन्त में दोनों दलों में समकोता हुआ और ३१ दिसम्बर १६२६ तक 
का समय सरकार को इस ओऔपनिवेशिक स्वराज्य की माँग को पूरा 
करने के लिए. दिया गया और यद्द भी निश्चय हुआ कि यदि सरकार 
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इस अवधि में माँग पूरी न करे, तो कांग्रेस का ध्येब बदलकर पूरण 
स्वतन्त्रता कर दिया जाय | 
अन्त में ३१ दिसम्बर १६२६ को, सरकार द्वारा उचित जवाब न 
मिलने पर, लाहौर कांग्रोस से पूर्ण स्वतंत्रता के ध्येय का निश्चय 
हुआ । राष्ट्रीय ने एक पग आगे बढ़ाया | 
सत्याग्रह--२६ जनवरी १६३० को सारे देश में स्वतन्त्रता दिवस 
वाया गया ओर स्वतन्त्रता की घोषणा दुहराई गई | गांधीजी ने 
अपनी शर्ते! सरकार के सामने पेश कीं; पर इन वातों से क्‍या होना 
जाना था | महात्माजी ने देश को तैयार करना शुरू किया | कांग्रे स- 
कार्यकारिणी ने आन्दोलन के सम्बन्ध में उन्हें सर्वाधिकार दे दिया । 
गांधीजी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जितमें भारत को साँगसों के 
विपय में अन्तिम अपील की | अत्यन्त असन्तोष जनक उत्तर मिलने पर 
१२ मार्च १६३० की सावरमती आश्रम के ७६ सहयोगियों के साथ 
नमक-कानून भद्भ करने के लिए गांधीजी ने दाँड़ी बात्रा आरम्भ की | 
& अग्रेल को उन्होंने दाँड़ीमें नामक काननू भंग किया । बस, सारे देश 
में सत्याग्रह युद्ध छिड़ गया । गिरफ़्तारियाँ होने लगीं। ५मई की गांधी 
जी की गिरफ्तारा के बाद तो अनेक प्रकार के कानून तोड़े जाने लगे | 
आडिनेंस जारी किये गये। अखबारों के मुंह बन्द कर दिये गये ! 
राष्ट्रीय संस्थाएँ गैर-कानूनी करार दी गई । स्त्रियों में इस आन्दोलन से 
अभूतपूर्व जागृति हुई | लगभग एक लाख आदमी जेल गये | अंत 
में सरकार कुक गई | सरकार एवं कांग्रेस के वीच समकोता हुआ, 
सत्याग्रही कैदी छोड़ दिये गये; करांची में घूमवाम से कांग्रेस हुई और 
उसके निश्चयानुसार कांग्रस के एक मात्र प्रतिनिधि की हसियत से 
गांधीजी गालमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए | पर सरकारने इस संधि- 
काल की अ्रपनी तैयारी में लगाया | उधर गांधोजी इंग्लैंड में थे, इधर 
युक्तप्रात्त के किसानों के लगान में कमी करने की साँगों को छुकराकर 
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तथा सीमाप्रान्त एवं बल्ञाल में आर्डिनेंस जारी करके सरकार ने विषम 
स्थिति उत्तन्न कर दो। उधर गांधीजी को भी मालूम हो गया कि 
सरकार वास्तविक अधिकार देने को उत्कंठित नहीं है, वह कोरे शब्द- 
जाल में लोगों को फेंसाना चाहती है | वहाँ से वह बहुत निराश होकर 
खोटे | तुरन्त ही कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बम्बई में हुईं | उसमें 
जाते हुए. जवाहरलालजी गिरफ्तार कर लिये गये | इतने पर भी नवीन 
चायसराय लाड विलिज्भडन से मिलकर विचार करने के लिए गांधीजी 
ने पत्र लिखा; पर वायसराय ने मिलने से इन्क्रार कर दिया | वस्तुतः 
सरकार ने लड़ाई की सब तैयारी पहले ही से कर ली थी। मजबूर 
होकर कांग्रेस को फिर सत्याग्रह आन्दोलन जारी करना पड़ा | इस बार 

का शासन तो शुद्ध अडिनेंसों का शासन था। 
परन्तु इतना बड़ा देश-व्यापी आन्दोलन ब्रिना कित्री पूर्व तैयारी 
एवं संगठन के कब तक चल सकता था ! पघीरे-घीरे उप्तमें शिथिलता 
आ गई । उधर गांधी जी ने हरिजनों के लिए प्रायोपवेशन आरम्म किया 
जिसके फलस्वरूप अन्त में उनको मुक्ति और पूना का चममोता हुआ । 
कांग्र स का सत्याप्रह आन्दोलन शिथिल हो चुका था, अ्रतः वह स्थगित 
हुआ | इस अवधि में देश में दो दल और पैदा हो गये | एक जो 
कौंसिलों में जाने को उत्सुक था और दूसरा दल जो अपने को कांग्रेस 
समाजवादी कहता था | दूधरा दल वह है, जो रूसी क्रान्ति तथा माक्स 
का भावनाओं से प्रभावित है और गांधीजी की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों 
एवं उनके नेतृत्व से असन्तुष्ट रहा है। ओर वह पूर्ण राजनीतिक 
स्वाधीनता के साथ जनता को पूर्ण आर्थिक स्वाबीनता भी चाहता है 

ओर हिंसा-अ्रद्िंता के बीच भेद नहीं रखना चाहता । 

का समय आ गया था| उसमें भाग लेने का निश्चय किया गया । 
.. देश में कांग्रेस नेताओं ने दौरा करके जनता में एक नवीन भायावेश 


हो बी 


पेदा कर दिया | चुनाव में कांग्रेस की अभूतपूवः विजय हुई। वादे 
में ब्रिटिश सरकार से कुछ आश्वासन प्राप्त कर कांग्रेस ने बस्बई, 
मद्रास, मध्यग्रांत, युक्तप्रांत, बिहार, उड़ीसा में मत्रिपद अहणु किया 
सीमाप्रांत और आसाम में भी कांश्र स के प्रभाव में सरकार बनाई गई 
कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने राष्ट्र के अनेक पुनर्निर्माणकारो कार्यों को नीद 
डाली | किसानों की कठिनाइयाँ घटाने वाले कानून बनाये गये; 
शिक्षाप्रसार का सामूहिक कार्य आरम्म किया गया; शराववन्दी की 
योजना कई प्रान्तों में बनाई गई; शिक्षण क्रम के विषय में नवीन और 
युगांतरकारी भावनाएँ एवं योजनाएँ सामने आई' | सारे देश में एक 
नया वातावरण छा गया; सितम्बर १६३६ में ब्रिटिश सरकार ने जमनी| 
के विरुद्ध युद्ध-धोपषणा की ; युद्ध-बोषणा में, व्यवस्थापक ससाश्रों 
या प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना भारत को भी शरीक कर लिया 
गया | देश में इसका विरोध हुआ | कांग्र स मंत्रिमण्डलों ने ब्रिड्िश 
सरकार की इस नीति के विरोध में इस्तीफे दे दिये |फलतः अनेक 
आंतों में उच्छछ्लल शासन स्थापित हो गया | 

युद्ध काल में--जब से ब्रिटेन इस युद्ध में शरीक हुआ उसकी ओोर 
से बराबर कहा जा रह्या था कि यह युद्ध स्वाधीनता और लोकतंत्रवाद की रक्त 
केलिएलड़ा जा रहा है। कांग्र सने यह माँग पेश की कि यदि युद्ध का वही 
मन्तव्य है तो ब्रिटेन को झुद्ध के बाद भारत की स्वतन्त्रता की घोरणा 
अभी से कर देनी चाहिये। और इस समय से शासन-कार्य उसी 
भावना के अनूकूल हो जाना चाहिये। गांधीजी तो सब ग्रकार के 
युद्धों के विरुद्ध थे और अहिंसा के पूर्ण अनु वायी होने के कारण वह 
युद्ध में कोई पक्ष लेने के भी विरुद्ध थे | पर कांग्रेस में अहिंसा! की 
अइडियालोजी” (विचारधारा) बदल रही थी; श्रीयजगोपालाचारय; 
मौलाना आजाद, पं० जवाहरलालजी वगैरा ऐसे खतरे के समग्र 
सिद्धान्त-पालन के नाम पर इतनी दूर जाने को तैयार न थे | वे लोर' 
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घाहते थे कि यदि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की साँग को स्वीकार करते 
लो हम युद्ध में ब्रिटिश पक्त का सहयोग करते हैं। पर उत्तर में ८ 
झगस्त १६४० इ० की भारतसचिव श्री एमरी ने एक ऐसी घोषणा 
की जिससे कांग्रेस क्या किसी राजनीतिक दल को सन्तोष न हुआ, 
ओर ब्रिटेन के अपने युद्ध-संम्बन्धी उद्देश्यों को स्पष्ट कर देने की माँग 
बुसवर जारी रही | दिसम्बर १६४० - में कांग्र स ने बताया कि वह .कम 
से कम किन शर्तों पर शासन में सहयोग करने को तैयार है। इन माँगों 
में एक केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार को स्थापना की माँग भी थी ! ब्रिटिश 
सरकार की ओर से इसका कोई संतोबजनक उत्तर न मिलने पर 
आंधीजी को कांग्रेस की ओर से आन्दोलन चलाने का सर्वाधिकार रिया 
गया । गांबीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया | इसका उद्देश्य भाषण 
झोर लेखन-स्वातंत्रथ के साथ कांग्रेस के रुख को स्पष्ट करना था। 
शर्ते ऐसी रखी गई थींजिनसे भारत में ब्रिटिश सरकार को कोई कठिनाई 
इसके कारण न हो | यह आन्दोलन एक नैतिक विरोध मात्र था। 

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति दिन पर दिन वियड़ रही थी । जून १६४१ 
में जमंनी ने रूस पर हमला कर दिया । इससे उन लोगों को बल मिला 
जो कह रहे थे कि यह युद्ध फासिस्ट और लोकतन्‍्त्रवादी शक्तियों का 
युद्ध है । ब्रिटेन में भी अन्दोलन हो रहा था कि भारत की साँगें पूरी 
ऊरके वहाँ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की जाय | भारत-सरकार ने 
अपनी सदिच्छा- के प्रदर्शन के रूप सें सत्याग्रही कैदियों को छोड़ दिया। 
कांश)्स ने भी वेयक्तिक सत्याग्रह उठा लिया। उममभोते का बाजार 
अरम हुआ पर कोई परिणाम न निकला | 

अटलांटिक चाटर---इस समय ब्रिटिश सरकार कीसहमति से संयुक्त 
राप्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति रूनवेल्ट ने युद्ध के लक्ष्यों के सम्बन्ध में एक 
छोगणापत्र प्रकाशित किया, जो सामान्यतः 'अय्लारिटक चाटर! के नाप 
ऊे प्रसिद्ध है। इतमें भारत की स्वतन्त्रता का कोई जिक्र न था | यही नहीं, 
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स्थिति स्पष्ट किये जाने की माँग पर ब्रिटेन के प्रधान मंत्रों चर्चिल ने 
पष्ट कर दिया कि भारत का प्रश्न बिल्कुल भिन्न है और यह चांटर 
केवल युरोपीय देशों की स्वतन्त्रता के लिए है | अब तो यह भी प्रगठ 
हो गया है कि अटलांटिक चार्टर कोई अधिकृत कागज नहीं था। 
इन बातों से भारत में काफी नाराजी फेली | इस स्थिति से कोई 
राजनीतिक दल सन्तुष्ट न था। इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई 
जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और भी भयज्गलुर तथा जटिल हो गई । पूर्व 
में यद्ध के आरम्मकाल से . जापान वरावर अपने हाथ-पांव फेंचा रहा 
था। चीन में कारवाई करने की पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग यह वराबर 
करता रहा। धीरे-बीरे शंघाई, हांगकाँग इत्यादि बन्दरों पर उसका 
वास्तविक ग्रभुत्व होता गया | ब्रिटेन टालमठोल करता रहा । जापान की 
माँग पर उसने चीन को सामान देना बन्द कर दिया। पर जापान की 
की आकक्षाएँ बढ़ती जा रही थीं। धीरे-धीरे श्रमेरिका इस युद्ध की ओर 
अग्रसर हो रहा था । युद्ध-सामग्री की सहायता तो वह मिनत्रराष्ट्रों को देने 
भी लगा था। उसी के अनुरोध से वर्मा रोड चीन के लिए फिर खोल 
दी गई । जापान अवसर देख रहा था; एकाएक बिना किसी सूचना के 
दिसम्बर १६४१ में उसने संवुक्तराष्ट्र अमेरिक्रा के विरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी; पर्ल बन्दरगाह ( हवाई द्वोप-समूह) पर उसने भयानक 
हमला किया | अरब अमेरिका इस युद्ध में आ गया । पूर्व में मित्रराष्ट्रों 
की तैयारी बहुत कम थी। इसलिए जापान येलैणड (श्याम) और 
इण्डोचाइना को पार करता मलाया में घुस आया ओर धीरे-धीरे वर्मा 
में प्रवेश करता गया | 
क्रिप्त सिशन--सिद्धाएर के पतन सेस्थिति में तेजी से परिवतंन होने 
लगा !अवयुद्ध मारत के द्वार पर आ गया था | देश में सब दलों की माँग 
थी कि सरकार में तेजी परिवर्तन होने चाहिए , पर सरकोर उसी रफ्तार 
से चलती रही | इस बीच सर तेंजबहादुर सप्रू इत्यादि गैर-क्रांग्र सी 
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नेताओं ने एक 'नि्दल” सम्मेलन करके केन्द्र में जिम्मेदार सरकार की 
स्थापना की माँग की | इधर यह हो रहा या, उधर बर्मा में जापानी 
बढ़े आ रहे थे | चीन की सेनाएं बर्मा में ब्रिटेन के पक्ष में लड़ रही 
थीं। १६४२ के आरम्म सें स्थिति बड़ी निराशाजनक हो रही थी । 
इसी संमय चीन के प्रधान सेनापति माशल च्यांगकाई शेक का भारत 
में आगमन हुआ । भारत सरकार से चीन और भारत के सहयोग के 
सम्बन्ध में वार्ता करना ही उनका मुछ्य उद्देश्य था। बर्मा रोड बन्द 
हो जाने की दशा में दूसरा मार्ग खोज निकालना आवश्यक था। 
माशल यहाँ देश के अनेक नेताओं से भी मिले | उनके मन पर जो 
प्रभाव पड़ा उसके फलस्वरूप उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि 
वह भारत को अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्रदुन'करने के मामले में उदारता 
से काम ले। अन्त में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा के अनुभवों से परिस्थिति 
की गुरुता को समझना आरम्म किया और चुद्ध के बाद भारत की पूर्ण 
राजनीतिक स्वतन्त्रता को स्वीकार करते हुए. एक घोषणा की | अप्रैल 
, १६४२ ई० में सर स्टेफड क्रिप्त इसी आधार पर समझौता करने के 
लिए भेजे गये। दो हफ्ते तक समभोते की बातचीत चलती रही | पर 
युद्धकाल में स्व॒तन्त्र राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की माँग मंजूर न होने 
के कारण अन्त में समझौता टूट गया | स्पष्ट है कि इस घोषणा में वे 
सब बाते थीं जिन्हें एक वर्ष पूर्व कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार थी 
पर अब परिस्थिति बदल चुकी थी; राष्ट्रीयता का प्रवाह आगे निकल 

गया था और जापान भारत के दरवाजे पर खडा था| ऐसे खतरे 

के समय गहरे परिवर्तत और भारत पर पूर्ण विश्वास करके उसे 
अपने मामले में खुद निशंय ओर कारवाई करने का अधिकार 

दिये बिना देश में कोई सामूहिक चेतना पैदा करना कठिन था | 

ब्रिटिश सरकार ने समझोता न होने की दशा में यह घोषणा वापस 

ले ली | वर्षों तक वही अनिश्चच की स्थिति चलती रही | 
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युगेप में युद्ध के सशात्त हो जाने के बाद भी भारत के सम्बन्ध में 
ब्रिटेन की क्रियात्मक नीति वही रही । भारतीय राष्ट्रीयता के मार्ग 
में सबसे बड़ी बाधा साम्प्रदायिक समस्या है | दुर्भाग्य से हिन्दू-मस्लिम 
धश्न इतना जटिल हो गया ओर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के 
नाम पर देश को खंडित करने की एक ऐसी माँग पेश की कि विज्ञ 
पुरुषों को इश्त स्थिति पर रोना ही आता रहा | जब देश के जीवन- 
मरण का प्रश्न हो तव सब अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाने के फेर 
में पड़े। सरकार की उक्त घोषणा में भी भारत के प्रादेशिक विभाजन 
या खंड करने की नीति स्वीकार कर ली गई थी | इससे भी पाकिस्तान 
को बल मिला । 

गांधीजी का नेतृतव--इधर देश में क्रिप्त मिशन की भद्दी प्रति- 
क्रिया हुई | गांधी जी और उनके अनुयायी तो शुरू से इस प्रकार के 
समझौते के विरुद्ध थे पर कांत्रेस में जो लोग देश की रक्षा के नाम 
पर शब्त्र-ग्रहण के पक्तुपाती थे वे भी कु हो गये। इन लोगों में से 
शाजाजी अलग हो गये। उनका कहना था कि यह अ्रसाधारण समय है; 
इस समय हमें मुस्लिम लीग से किसी भी शर्त पर समझौता करके देश 
की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे इसके विरुद्ध थें। उनका कहना था कि 
देश की रत्ना का जब हमें कोई वास्तविक अधिकार नहीं है तब ऐसी 
बातें करना व्यर्थ है। गांधी जी दिन-दिन कड़े पड़ते गये | कांश्र स ने 
अपने को विचारों के एक भँवर में डाल लिया और साधारण आदमी 
को उसका कोई स्पष्ट पथ-प्रदर्शन प्राप्त नहीं हुआ ; राष्ट्रीय पक्ष नेतृत्व 
के लिए तब भी गांधीजी की तरफ देखता था। श्री जवाहरलाल, 
भौलाना आजाद वगैरह के हाथ से पथ-प्रदर्शन निकल गया था। 
इनकी अहहिसा में कोई श्रद्धा न थी। ये लोग वास्तविक अधिकार 
मिलने पर ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने को तैयार थे। पर 
समझ्ोता न हो सकने के कारए वह मार्ग इनके लिए. बन्द हो गया | 
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अब ये लाचार होकर अहिसात्मक साधनों के उपयोग की बातें करने लगे 
पर इसमें इनका कोई गहरा विश्वास न होने के कारण जनता पर इन बातों 
का कोई असर नहीं हुआ। विवशतापूर्वक अर्िसा का मार्ग अपनाने के 
कारण इनकी स्थिति विवशता की स्थिति थी और गांधीजी की शक्ति ओर 
सूक के बिना उसका कोई उपयोग नहीं था । स्पष्ट तः कांग्रे सदादी राष्ट्रीयता 
की पे रणात्मक शक्तियाँ गांधीजी के हाथ में थीं। १६४२ में इनके 
पथ-प्रदशन में कांग्रेस ने अंगरेजों से देश छोड़कर चले जाने की 
अपील की | धीरे-धीरे कटुता बढ़ती गई । अगस्त १६४२ में आल 
इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई में हुई। ८ अगस्त को उसने 
'भारत छोड़ो! वाला प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रस्ताव में इस बात पर 
जार दिया गया कि ब्रिटिश सत्ता भारत से हटा ली जाय और भारत 
स्वाधीन घोषित किया जाय | बड़े से बड़े पैमाने पर अहिंसात्मक जन- 
आन्दोलन करने का संकल्प भी प्रकट किया गया और गांधीजी से 
उसका नेतृत्व करने की प्रार्थना की गई। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की 
स्थिति स्पष्ट कर दो गई थी ओर ब्रिटेन के अनुरोध किया गया था कि 
अब भी वह भारत के साथ उचित व्यचद्दार करने के लिए कदम उठाये 
ओर मामले को खराब न होने दे । इस प्रस्ताव ने सममोते का दरवाजा 
खुला छोड़ दिया था| गांधीजी, राष्ट्रति आजाद और जवाहरलाल 
ने ब्रिटेन से जोरदार अपीलें को कि जिस स्वतन्त्रता के लिए. लड़ने का 
उसका दावा है उसी के नाम पर भारत को साम्राज्यवाद के पंजे से मुक्त: 
करके ब्रिटेन संसार की जनता का वास्तविक सहयोग य॒द्ध में पा सकता 
है | पर ये अपीलें व्यर्थ हुई । ८ अगस्त की रात को सवा बारह बजे 
गांधीजी के अन्तिम भाषण के बाद भारतीय काँग्र स कमेटी की बैठक 
समाप्त हुई। इधर के वर्षों में देखें तो शायद यह गांथीजी की सबसे 
लम्बी चक्‍तृता थी ओर इसमें उन्होंने अपना दृदव उंडेल दिया था | 


बन वश 


इसमें उन्होंने यह भी कहा कि लड़ाई शुरू करने के पूर्व में वायसराय 
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को पत्र लिखू गा ओर उनके जबाब का इन्तजार बरूँगा तथ्ा वे राजी 
हुए तो उनसे मिलकर सब्र बातों पर विचार करूँगा । 
बयालिस का आन्दोंलन--- पर उनको इन बातों व मौव ही नहीं दियई 
गया।रतकोह्दी गांधीजी तथाकांग्र सक्ार्यक्षारिणी के सब नेतागिरफ्तारकर 
लिये गये। गिरफ्तारी के पूर्व सम्पू ण॑ बम्बई के टेलीफोन वेकारकर दिये गये थे। 
दूसरे दिन आल इंडिया कांग्र स कमेटी के सदस्य गिरफ्तार कर लिये 
गये तथा समस्त देश में गिरफ्तारियों का ताँता लग गया । कांग से से 
सम्बन्ध रखने वाले जितने लोग मिले पकड़ लिये गये, कांग्र स संस्थाएँ- 
गैर-कानूनी करार दे दी गई | खादी, शिक्षा, साहित्य आदि का काम 
करने बाली राष्ट्रीय संस्थाएं तथा उनके कार्यकर्ताओं को' भी नहीं छोड़ा 
गया | देश में दमन और उत्पीड़न का तूफान फैल गया | जान पड़ता 
था कि सरकार अपने नियमों और कानूनों को भी भूल गई है ओर 
हर तरह के उचित अनुचित साधनों द्वारा जनता की उमंग को सदा 
के लिए कुचल देना चाहती है। देश के अधिकांश कांश थ कार्यकर्ता 
पकड़े जा चुक्के थे; छिट-पुय जो बचे वे छिपे छिपे काम करना चाहते 
| सरकार के इस प्रहार से जनता किंकत्त व्यविमूढ़ हो गई, किन्तु 
बाद में उसे जो उचित समझ पड़ा उसने किया | तार तोड़ दिये, रेल 
र्क | उखाड़ दीं, अनेक स्थानों में थानों पर कठ्जा कर लिया ॥ 
बलिया, चटगाँविइत्यादि देश के ब.ईमागों में तो स्वतन्त्र शासन-रुसाए 
कायम हो गई' | सरकार पागल हो गई। वह रोज नये आड्डिनेंस[नका- 
लती । पुलिस और फोज की लूट से गाँव के गाँव तबाह हो गये, परो 
की फू क दिया गया; ८-६ राल को उम्र की लड़कियों से लेकर साठ- 
साठ साल को चुद्िया तक पर बलात्कर किया गया। इन असह्य स्थि- 
तियों एवं कारवाइयों के कारण बहुतेरे स्थानों में जनता की थार ले 
भी हिंसा हुईं | सरकारी गोलियों से कम से कम प*द्रह हजार आदमी 
मरे । छात्रों एवं स्लियोने मीइस आन्दोलन में वीरतापूवकभाग लिया 8 
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स्वभावतः ऐसी उत्तेजक स्थिति में जनता अहिंसा के नियमों का 
पालन न कर सकी; उसे कोई नियमित पथ-प्रदशक ही प्राप्त न था । 
इस आन्दोलन की विशेषता यह है कि सरकारी दसन की चुनोती के 
सामने जनता दबी नहीं, उसने वीरतायूंक उसका उत्तर दिया | पर 
यह मानना पड़ेगा कि बचे-खुचे ओर गुप्त रूप से काम करने वाले राष्ट्रीय 
कार्यकर्ताओं ने गांघी-मार्ग का त्याग कर दिया था। उनके द्वारा 
अनेक दुःखद कांड हुए | इन कांडों के कारण गांधीजी प्रवर्तित अरहिंसा- 
नीति को कड़ा धक्का लगा ओर आज तक उसकी स्थिति डाबाँडोल 
है। ये लोग उत्तेजना में, अथवां उसके प्रति वास्तविक श्रद्धा के 
अभाव के कारण गांधीजी की अहिंसा को भूल गये और उनकी इतने 
दिनों की परीक्षित युद्धू-शैली का तिरस्कार किया गया । 
यह सब उत्तेजना में हुआ और अनधिकृत रूप से हुआ | पर 
इत्तिहासकार यह अस्थीकार नहीं कर सकता कि उत्त जना में बहुत से 
जिम्मेदार कांग्र स कार्य-कर्ताओं और गांघीदादियों ने भी अपनी मर्यादा 
छोड़ दी, ओर “नगोव कु जरो वा! की तरह गांधीजी की अहिंसा की 
डु्दंशा की | कांग्रेस या गांधीजी की ओर से तो कोई आन्दोलन 
चलाया दी नहीं गया | पर जो भी छुआ उसका परिणाम भयावह 
हुआ । सरकार का रूप कड़ा-प्रतिहिंसात्मक--होता गया और 
सद्दमावना का स्थान कछ॒ता ओर प्रतिदिंसा ने ले लिया | वस्तुतः 
यांधी-युग में जितनी भी अनधिकृत लड़ाइयाँ हुई! और सच पूछिए तो 
कोई इतनी नहीं हुई थी जितनी यह अनधिकृत लड़ाई हुई और 
इसने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत के लिए अहिंसात्मक युद्ध-प्रणाली 
के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था | 
.. किसी भी आन्दोलन में सरकार और जनपतक्ष के बीच इतनी कटठ्ठता 
नहीं पैदा हुई थी। यहाँ तक कि जेल में गांधी ने जब १० फरवरी 
६४३ से ३ सप्ताह का अनशन आरम्म किया, उनके बचने की 


. 


कोई आशा न रही, सबदलों ने मुक्ति के लिए अ्नरोब किया, २१ फरवरी 
को नाड़ी छूट चली तब भी सरकार ने उन्हें नहीं छोड़ा। क्िंठ शरीर 
पर आत्मा की विजय हुई । डाक्टरों की राय में करिश्मा हुआ। अनशन 
पूर्ण हुआ | जेल में कस्वूरवा की झत्यु (२२ फरवरी १६४४) हुई तथा 
महादेवभाई का देहावसान हुआ ।६ मई १६४४ को गांधीजी छोड़ दिये 
गये | छूटने के बाद गांधीजी के वक्तव्यों की जो धारा फूटी तो उसमें 
सरकारी प्रचार ओर आरोप बह गये | ६ घितम्बर से २१ सितम्भर 
१६४४ तक गांबीजी ने जिन्ना से मिलकर साम्प्रदायिक प्रश्न हल 
करने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु जिन्ना की जिंद तथा अ्रनिश्चित 
उत्तरों के कारण कुछ फल न निकला | 
सरकारी आतंक से दबी जनता में घीरे-घीरे फिर साहस का संचार 
होने लगा | गांधीजी ने फरार तथा छिपे हुए कांग्रेस जनों को प्रकट 
. होकर अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने ओर जो दण्ड मिलते 
उसे सहष भोगने की सलाह दी | यह इस बात का प्रमाण था कि कांग्रेस 
का हिंसा या गुप्त पडयंत्रों में विश्वास नहीं है। गांधीजी ने रचनात्मक 
कार्यक्रम को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया | धीरे-धीरे कांग्रेस के अन्य 
बड़े नेता भी रिहा कर दिये गये । उन्होंने देश का दौरा करके १६४२ 
के आंदोलन के लिए जनता को बधाई दी ओर कांग्रेस की स्थिति 
स्पष्ठ की | अब लोगों को यह भी पता चला कि युद्ध काल में सुमाप 
बसु ने सिंगापुर में एक स्तंत्र भारतीय सरकार कायम की थी जिसकी 
सेना ने भारत पर हमला भी किया था ओर अनेक स्थानों में अंभ जी 
सेनाओं को खदेड़ दिया था | इससे लोगों में बड़ा उत्साह फैला। इसके 
कुछ दिनों बाद, राजनीतिक जिच दूर-करने के उद्देश्य से, वायमराय 
लाड वेवेल नें, ब्रिटिश सरकार को स्वीकृति से, एक भाषण व्राडकास्ट 
'फिया और शिमला में नेताओं को बातचीत के लिए निम्म॑त्रित क्रिया । 
पर यह वार्ता भी जिन्ना के दुराग्रह के कारण असफल रही | 
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१६४६ के प्रारंभिक महीनों में प्रांतीय असेम्बलियों का नया 
चुनाव हुआ । इसमें कांग्र स ने माग लिय्रा और सरकारी अड़चनों के 
बावजूद उसको फिर शानदार जीत हुई | युक्तप्रांत, बिहार, उड़ीसा, 
मध्यप्रांत, बम्बई, मद्रास, आसाम और सीमाप्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल 
बन गये। पंजाब में कांग्रेस तथा दूसरे दलों का सम्मिलित मंत्रिमडल 
बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता के सम्बन्ध मेंबातचीत करने के लिए 
“ब्रिटिश सचिव मए्डल? (जिनसें भारतमंत्री लार्ड पेथिक लारेंस, बोर्ड 
आफ ट्रड के अध्यक्ष सर स्टफड क्रिप्स तथा श्री ए० बी० अलेकर्जेंडर 
थे ) भारत आया | दिल्ली ओर शिमला में कई सप्ताह तक बातचीत 
चलती रही पर इसमें भी जिन्ना साहव का वही अडुंगे का रवैया रहा | 
विवश होकर सचिव मण्डल ने अपना निणय घोषित किया जो “१६ मई 
का निर्णयपत्र? के नाम से प्रसिद्ध है | यद्यपि इसमें अनेक अपूर्णताएं' 
थीं फिर भी कांग्रेस नेता उसके आधार पर केंद में राष्ट्रीय सरकार बनाने 
और विधाननिर्मात्री परिषद्‌ में शामिल होने को तैयार हो गये | लम्बी 
बातचीत के बाद सितम्बर १६४६ के प्रथम सप्ताह में प॑ं० जवाहरलाल 
जी ने अस्थायी केन्द्रीय सरकार बना ली | यत्रपि यह सरकार १६१४ 
के विधान के अन्तर्गत ही बनी थी ओर कानूनी दृष्टि से उसके हाथ- 
पाँव वेधे थे फिर भी उसने स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार के रूप में काम शुरू- 
किया ओर विभिन्न स्वतंत्र देशों से सम्बन्ध थी क्ायस करने लगी। 


'इस पर वायसराय के कान खड़े हुए ओर किसी तरह उन्होंने लग 


को भी सरकार में शामिल होने के लिए राजी किया | लीग के 
प्रतिनिधि शामिल हुए और अडंगेबाजी शुरू हुईं।उघर लीग 
की युद्धसमिति ने 'सीघी लड़ाई! की नीति का परिचय देने के लिए 
१६ अगस्त का जो दिन निवत किया था उस दिन कल्षकता में , 
भयंकर ओर अमानुपिक साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये थे | बाद में 
नोश्ाखाली ( बगाल ) में मुस्लिम लीग की उत्तेजना से जो बर्बरता 
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हिन्दुओं के शाथ की गई उसकी मिसाल नहीं है। लूट, व्यभिचार, 
बलात्कार एवं धर्मपरिव्तन के कारण लोगों में भीषण आतंक छा 
: गया | बाद में उसकी वैसी ही गहरी प्रतिक्रिया विहार में हुईं । देश 
की स्थिति अत्यन्त दुःखदायी हो गई | 

वर्बरताओं की प्रतिक्रिया--बंगाल की बबरताओं की प्रतिक्रिया 
बिहार में हुई | पर नेताओं के प्रभाव और गांधीजी के बिद्दार में दंगे 
शांत न होने पर आमरणु-अनशन का निश्चय करने पर शीघ्र ही वहाँ 
शान्ति हो गई । गांधीजी ने वंगाल तथा विहार में घूम-धूमकर साम्पद।- 
यिक्रता के फैले हुए जहर को दूर करने की मरसक चेश की । पर अनुदार 
ब्रिटिश अधिकारी एवं लीग इच्छा न थी कि देश की स्वतन्त्रता की 
समस्या शांतिपूव क हल द्वो जाब | लीगी फूट और विद्रोह का बीज 
बोकर, धृणा का प्रचार करके अपने लक्ष्य पाकिस्तान की प्रासि का प्रयत्ष 
कर रहे थे | कलकत्ता और नोश्राखाली से सन्तुष्ठ न होकर उन्होंने 
पंजाब और सीमाप्रान्त में मी अशांति शुरू कर दी। लीगी पत्र ओर 
नेता वहां की मुसलमान जनता तक बिद्दार की दुर्घटनाओं के अतिरंजित 
समाचार फैला फैलाकर उन्हें बदला देने को भड़का रहे थे। देश की 
अवस्था तेजी से वियड़ रही थो | केन्द्राय सरकार त्रहुत कुछ करना 
चाहती थी पर मुस्लिस सदस्य उसमें बरावर बाधा उपस्थित करते 
रहते थे | सरकार के अधिकारियों और भारत सरकार तथा ग्रान्तीय 
सरकारों के दफ्तणों के कर्मचारियों में भी अनीति, अनुशासन-हीनता 
फैल गई थी | मुसलमान अधिकारी आम तौर पर. लीग की ओर भुके 
हुए थे । महीनों की प्रतीक्षा के बाद केन्द्रीय सरकार के कांग्र स मत्रियों 
ने अनुभव किया कि इस ग्रकार तो सारे देश में अराजकता फेल जायगी 
और राष्ट्र-निर्माण के सम्पूर्ण स्वप्न घूल में मिल जायँगे.। उधर पंजाब 
ओर बंगाल के दिन्दुश्रों-द्वारा दोनों प्रान्तों के विभाजन की आवाज भी 
उठने लगी थी | इसलिए, अनिच्छापूर्वक कांग्र स. नेताओं ने देश के 


[( ३६ ॥ 


विभाजन का सिद्धान्त स्वीकार किया ) लाड्ड वेवेल इंग्लैंड गये ओर 
चूँ कि केन्द्रीय सरकार के काँग्रेस सदस्य वरावर उनके पद्धपातपर्ण 
खेये पर असन्तोष प्रकट रहे ये इसलिए, उनकी जगह ला माउंद _ 
औैटेन यहाँ दायसराप और गवनर जैनरल होकर आये | ये ही ब्रिटिश 
सरकार ने घोषणा की कि जेत रैलिडीत तक भारत और पाकिस्तान 
स्व॒तन्त्र दो जायेंगे ओर वहाँ से ब्रिटिश शक्ति पूर्णतः हटा ली जायगी । 
भारत का विभाजन-र देश की स्थिति इतनी तेजी से खराब 
हो रही थी कि लार्ड माउंद वैटेन शीघ्र ही इस निश्येत पर पहुँचे कि 
इतनी देर लगाना ठीक न होंगा । उन्होंने भारत से ब्रिटिश शर्क्ति को 
हटाने और नवीन भारतीय उपनिविर्शा के निर्माण की कार तेंजी से 
झुरू किया और १५. अगस्त ९८४४ से भारत संध ओर पाकिस्तान 
नामक दो स्वतन्त्र राज्यों का जन्म डुओऑ ] 
पंजाब और बंगाल के विभाजन की सिद्धान्त भी ब्रिटिश सरकार 
से स्वीकार कर एक सीमा-निर्धारक कमीशन वैठायों ( तय यह पाया 
था कि उसका लिर्णय दोनों पत्तों को अन्तिम रूते से मान्य होगा | . 
जुलाई १६:४७ से ही लाहौर में खव्यवस्था फैलने लगी और वहुसंख्यक 
सम्प्रदाय के लो४, लीग के प्रभाव में, अल्यसंख्वकों पर जुल्म ढा 
लगे | इस समय भारत सरकार की सारा दफ़्तर विभाजन कार्य में लगा 
था और केन्द्रीय सरकार के मुस्लिम अफसर ओर कर्मचारी वर्थों 
पंजाब के अंग हे अधिकारी एवं मुस्लिम लीगी नेता भारत की नींव 


कम जोर करने तंथीं हिन्दुओं और सिखों को नेस्त-नाॉवुई करने में लगें 
थे। लाहौर तथा पंजाब की दार्णितें “दिन-दिन ब्विगड़ रह थी | १५४. 
अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्ववन्त्र राज्यों का निर्माण 
होने एव पंजाब तथा बंगाल प्रान्तों के दोनों स्वतन्त्र राज्यों में बाँद दिये 
जाने के साथ ही पश्चिमी पंजाब में मंव्क मार-काठ$ अआगजनी; 
शुरू हो गई । लाखों हिन्दू और सिख अपने घर-दार सम्पत्ति छोड़ भाग 


न 


0 
खड़े हुए। कितने ही रास्ते में मार डाले गये; स्त्रियों का सतीत्व लुटा; जब- 
श्‌ः 6 री -ल- हक <्र हे 
दस्ती धर्म-परिवर्तन हुआ |इसकी प्रतिक्रिया पूर्वो प जाब में हुई | यह 
एक नया आन्त थाओर शासन-शक्ति का नवीन संगठन करने में समय 


की अपेक्षा थी | जो लुटे हुए, पीड़ित शरणार्थी पंजाब से आये उनमें 


स्वभावतः बदले की भावना भी थी। उन्होंने अत्याचारों की अति- 
रंजित कहानियों का भी जनता में प्रचार किया; मुस्लिम लीग की घुणा 


की राजनीति का जहर तेजी से हिन्दुओं ओर सिखों में भी फेलता 
गया ओर मुस्लिम साम्प्रदायिकता के बिरोध में, पर उन्हीं भावनाओं 


और दृष्टिकोण को लेकर चलने वाला हिन्दू-सिख साम्प्रदायिकता का 
जबद॑स्त दल पैदा होगया । जो साम्प्रदायिक संस्थाएँ अमी तक राष्ट्रीय 
शक्तियों के आगे शिथिल पड़ी हुई थीं उन्होंने मौका देखकर सिर 
उठाया । जमीन उनके अनुकूल थी; अखबार गरम-गरम खबरों से भरे 
होते थे । अकाली दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिन्दू सभा तथ्य इनकी 
सी विचार-शैली की सेकड़ों संस्थाएँ, जो अभी तक सुधुप्त थीं, देश में 
खड़ी हो गई । इन्होंने हिन्दू युवकों को भी साम्प्रदायिक घृणा की दौड़ 
में डाल दिया | इनके पीछे जनतंत्र की विरोधी सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी 
शक्तियाँ थीं। राजा-महाराजा, मठाधीश, पडे-पुजारी, जर्मीदार, 


पूँ जीपति सब इन्हें मदद दे रहे थे (और आज भी दे रहे हैं) । ये जानते' 


हैं कि भारत में जनतंत्र की स्थापना का श्रर्थ उनके अस्तित्व पर कुठारा- 
घात है | इसलिए. उनका ऐसा करना स्वाभाविक था | इन संस्थाश्रों 
ने पजाव का बदला लेने के लिए लोगों को उत्तेजित किया। पूर्वी 
पजाब, दिल्‍ली, अलवर, भरतपुर, इत्यादि में मुसलमानों की प्रायः 
वही दशा हुई जो सीमाप्रान्त, पश्चिमी पजाब और सिन्ध में सिखों 
तथा हिन्दुओं की हुईं थी। जिन्ना की अध्यक्षता में मुस्लिम साम्प्रदा- 
यिकता का जो संधटन हुआ उसकी सबसे वड़ी सफलता पाकिस्तान 
नहीं है, बल्कि यह है कि उसने हिन्दू राष्ट्रवाद के गढ़ में घुस कर 


श 
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विप फैलाया ओर वहाँ भी उसकी प्रतिमूर्ति खंड़ी कर दी तथा राष्ट्रीय 
शक्तियों को कमजोर कर दिया। राष्ट्र स्वयंसेवक संत्र तो जिस तेजी 
से बढ़ा वह आधुनिक भारतीय राजनीतिक इतिहास की एक दिलचस्प 
घटना है | ऊपर से देखने में यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक 
आन्दोलन था | पर नेशनल गार्ड की भाँति इसका युत्त उद्देश्य 
साम्प्रदायिक राज्य की स्थांपना था | कांअस ओर सरकार के अन्दर 
. भी इसके शत-शत समर्थक पैदा हो गये | जिस समय राष्ट्रीय सरकार 
को सबल बनाने की सब से अधिक आवश्यकता थी, इसने उसके 
अति बेवफाई की -मावनाएं लेगों में खूब बढ़ाई | 

“ गांधोजी का वलिदान--चोरों ओर अन्धकार दी अन्धकार 
दिखता था। जान पड़ता थाकि युगों की साधना, फाँसी, योली, त्याग 
आर तपस्या से अर्जित स्वतंत्रता का अन्त हो जायगा | इस अन्धकार 
में केबल एक ज्योति निश्चल भाव से लोगों को मार्ग दिखा रही थी | 
मानवात्मा में गहरी श्रद्धा के प्रतीक गांधीजी भारत के एक कोने से 
दूसरे कोने तक लोगों को चेतावनी देते, अपने प्राण हथेली में लिये घूम 
रहे थ | उनके प्रवल्लों तथा उनके पथ-दशन के कारण प्रतिक्रियावादी 
आर साम्प्रदायिक शक्तियों की गहरी ग्ुव्वन्दी के बारे में लोग सजग 
होने लगे थे [ पूर्बी बद्धाल शोर नोआखाली में उन्होंने अपने प्रभाव 
से मुस्लिम साम्प्रदायिकता क्री बढ़ती लहर को रोक दिया; विहार में 
हिन्दू साम्प्रदायिकता की प्रतिहिंसक भावनाएँ उनकी चुनौती के 
सामने स्तव्घ हुई | कलकत्ता में जोरों से फैलती साम्प्रदार्यिक आग को 
उन्होंने अपने उपवास की शीतल जलधारा से जादूगर! की भाँति 
शान्त कर दिया | इसके बाद ११ जनवरी को दिल्ली में एकाएक 
उन्दाने दिल्‍ली के वातावरण को शुद्ध करने और दिलों के जहर का 
दूर करने के लिए अनशन की ब्रोपणा की। उनका कहना था कि 
अब इलाज ईश्वर के हाथ है, कोई दूसरा रास्ता नहीं रह गया है। 


ध्वा 
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उनके अनशन के फल-स्वरूप तहलका मच गया और सब धर्मों के 
प्रतिनिधियों के आश्वासन दिलाने पर कि दिल्ली में मुसलमान पहले 
की तरह स्व॒तन्त्रतापूर्वक रह सकेंगे ओर जिन मल्जिदों पर लोगों ने 
कब्जा कर लिया हे वे मुसलमानों को सम्मरानपूर्वक लौटा दी जायँगी 
श्८ जनवरी को उन्होंने अनशन तोड़ा | इत बार के अ्रनशन ने उन्हें 
बड़ा कमजोर बार दिया | पर उनके प्रयत्रों से राष्ट्र में शुभ भावनाओं 
की जो वाद आ रही थी उससे प्रतिक्रियावादी. शक्तियाँ चौंक गई | 
उन्होंने दे ब्रा कि यदि वे इसी प्रकार गांधी के कार्यों के प्रति उदासीन 
रहेंगी तो मिट जावँगी | इसलिए “भ्रमवश” उन्होंने उत्तका अन्त करने 
का निश्चय कर लिया | उपवास तोड़ने के दो ही दिन बाद २० 
जनवरी को प्रार्थना सभा में बम फेंक उन्हें मारने की चेश को गई 
पर बम उन्हें न लगा | आश्चये यह है कि वस काण्ड में शरोक. कई 
लोग भाग निकले और भारत-पसरकार का शुमचर विभाग या उसकी 
पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही। स्पष्ट हे सरकार के 
बड़े-बड़े अधिकारी भी साम्प्रदायिकता की शरात्र से अचेत हो रहे थे 
और भारत-परकार के स्वराष्ट्र (होम?) विभाग को जितनी सतकता से 
काम लेना था उसने नहीं जिया | ३० जनवरी की शाम के सवा पाँच 
बजे, प्रार्थना में जाते समय, साथूत्रम गोइसे नामक एक शिक्षित 
सहाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने रिवाल्वर से सीने ओर पेट में तीन गोजियाँ 
मारकर शांत्रीजी के देढहिक जीवन का अन्त कर दिया। वह केवल 
धाम राम? बोल सके । गांबीजो को हत्या का सम्पूर्णा विश्व पर गहरा 
असर पड़ा | किसी पुरुष को विश्व से इतनी व्यायक्ष और गहरी 
अ्रद्धा ज्ञाल नहीं मिली होगी जितनी गांधी जी को मिली। भारत की 
जनता ने दो उनके अभाव में जो शोक प्रदर्शित किया वह विश्व के 
इतिदाउ में अपूर्य हे। उनकी मय के फलस्वरूप राष्ट्रीय-स्वयंसेवक 
संघ, खाऊसाए तथा मुस्लिम नेशनल गाड संगठन गैरकानूनी घोषित कर 
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दिये गये | अलवर तथा भरतपुर के नरेशों की पदच्युत किया गया 
पर बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए | अन्दाज यह है कि इस हत्या के षड़- 
यन्त्र के पीछे व्यापक संवठन था जिनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संध, हिन्दू 
महासभा आदि के कई प्रमुख नेताओं, मेहन्तों तथा राजाओं का हाथ 
था । यद्यपि गांधीजी की हत्या के फल-स्वरूप लोकावेश के भय से 
साम्प्रदायिकता की शक्तियों को एक जबद सत धक्का लगा फर भी 
यह समझना कि उनका गढ़ हृठ गया, भारी श्रम था। कांग्रेस 
सरकार ने इस सम्बन्ध में बड़ी 'शिथिलता का परिचय दिया और 
उनमें तथा सरकारी अधिकारियों में अब भी राष्ट्र की नवीन परिस्थिति 
के अनुरूप क्रांतिकारी मावनाओं तथा आचरण का अभाव है। 
दिसम्बर १६४८ के आरम्भ में राष्ट्रीय सेवक संघ ने उस्त पर लगे 
प्रतिबन्धों के विरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह की तैयारी की । फल॑तः वित्रश 
होकर सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी । देश भर मेंगिरफ्तारियाँ हुई । 
बाद में संघ ने अपने कार्य की दिशा बदल दी । वह फिर वैध हो गया । 
उधर राजनीतिक स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद भारत-सरकार तथा 
प्रांतीय सरकारों पर इतनी व्यापक जिम्मेदारियां आ गई हैं कि वे उनके. 
योक से दब्ी जा रही हैं । लगभग ८० लाख शरणार्थियों के भारत 
में लाने, बसाने, उनकी जीविका, उनके मानसिक विकास की 
समस्या किसी भी राष्ट्र की कमर तोड़ने के लिए काफी थी। भारत 
सरकार ने हिम्मत के साथ, वस भर, उसे हल करने की घेष्टा की ) 
उसके साथ-साथ भारत की जजर अर्थ-व्यवस्था के सुधार तथा अन्य 
अनेक दिशाओं में राष्ट्रीय निर्माण के प्रयल्ल भी जारी हैं। पाकिस्तान 
की ओर से अब भी कुछ न कुछ खुराफात जारी है | 
राष्ट्रों की गुटवंदी-पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं पर फरवरी (५०) में घोर 
अत्याचार हुए जिससे एक नई बात पैदा हो गई | शरणार्थियों का ताँता लग 
अ्ग्ए ] एक बार पुनः वातावरण में गर्मी आ गई । मयछूर विस्फोट की 
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संभावना दिखने लगी | अन्त में जवाहरलाल के प्रयल्ों से पाकिस्तान 
के साथ एक सममोता हुआ जो "नेहरू-लियाकृत पेक्ट! के नाम से 
प्रसिद्ध है | वातावरण में कुछ शांति है| पर इस तरह के सममौते अधूरे 
एवं अस्थायी हैं| पाकिस्तान बरावर उसी मनोबृत्ति को लेकर चल रहा 
है। स्वतन्त्रता प्रात होने के कुछ समय वाद ही उसने जूनागढ़ (काठिया- 
बाड़) और कश्मीर को अपने चंगुल में फँसाने की हरकतें शुरू 
कर दीं | सीमाप्रान्त के कबायलियों, पंजाब के कुछ जोशीले नोजवाद 
मुसलमानों तथा खुद कश्मीर के असंतुश लोगों को कश्मीर 
में जाकर लूटने, ओरतों को वेइज्जत करने, बर-गाँव जला देने .की 
उत्ते जना उसने दी | >वश होकर कश्मीर को भारत संघ्र में शामिल 
होना पड़ा और भारत से सैनिक सहायता ओर रक्या की याचना 
करनी पड़ी | भारत ने उसकी प्रार्थना मंजूर की पर स्पष्ट कर 
दिया कि ज्योंही लुटेरे कश्मीर की भूमि से हटा दिये जाय॑गे 
ओर वहाँ शान्ति स्थापित हो जायगी त्वोंही वहाँ की जनता को 
इस बात का निर्णय करने का अधिकार होगा कि वह भारत में 
शामिल हो या पाकिस्तान में, या स्वतन्त्र रहे | पर इस स्पष्ट घोषणा 
के बाद भी पाकिस्तान की कारवाई जारी रही | वाद में तो स्पष्ट हो गया 
कि पाकस्तान ही यह सब कर रहा था। भारत ने कश्मीर का मामला 
संयुक्त राष्ट्र समा सें पेश किया और उसे आशा थी कि वहां न्याय 
किया जायगा पर असल प्रश्न पर निर्णय देने की जगह वहां उस पर 
लीपापोती करके नये- नये प्रश्न पाकिस्तान तथा संयुक्त राष्ट्रसभा की 
ओर से खड़े किये जाते रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दाँवपेंच 
में न्याय कराह रहा है | अमेरिका के नेतृत्व में ब्रिटेन तथा पश्चिम के 
अनेक राष्ट्रों का रूस के विरुद्ध गुट बन रहा है। कुछ राष्ट्र रू को 
ओर मिलते जा रहे हैं, कुछ अमेरिका को श्रीर | और इन दो गुटों में 
भात्री युद्ध की आाशंकाएँ साफ शब्दों में प्रकट की जाने लगी हूँ तथा 
ड 


:तैयारियाँ भी होने लगी हैं। कश्मीर के गिलूगठ प्रान्त से रूस तथा 
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चीन की सीमाएँ लगी हुई हैं इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका चाहते 
हैं कि या तो उस पर किसा अन्तर्राष्ट्रीय दल (दू+रे शब्दों में उन्हीं 
का) प्रभुत्व हो या फिर पाकिस्तान का | वे जानते हैं कि वहाँ अपना 


युद्ध केन्द्र ( वेस?) बनाने देने को पाकिस्तान राजी हो जायगा, भारत 


नहीं | स्पष्टतः ये शक्तियाँ पाकिस्तान की ओर झमुकी हुई हैं।इस 
बीच कश्मीर में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना कश्मीर के 
नोकप्रिय जन-नायक शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में हो गई है। वस्तुतः 
कश्मीर की लड़ाई एक उच्च आदश के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई 
है। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान साम्प्रदायिकता की आग में जल 
रहे थे तव भी कश्मीर ने अपना होश-हवास दुरुस्त रखा ओर वहाँ के 
मुसलमान, हिन्दू, सिख सब मिलकर एक साथ आक्रमणकारी शरत्र्‌ के 
विरुद्ध खड़े हुए | मुसलमानों ने हिन्दुओं की रक्षा का बीड़ा उठाया। 
पाकिस्तान की नीति की प्रतिक्रिया हिन्दुस्तान में हुई, हिन्दू भी जिन्ना 
की राह पर चलने लगे पर कश्मीर गहरे अन्धकार में चमकने वाले 
एक छोटे दीपक की भाँति निश्चल रहा | जूनागढ़ की जनता के गहरे 
आन्दोलन तथा नवाब के वहाँ से भाग जाने के फल-स्वरूप जूनागढ़ का 
शासन भारत सरकार ने सँमाल लिया था | बाद में जनता का मत भी 
लिया गया। केवल कुछ दजन आदमियों ने पाकिस्तान के पतक्त में मत 
दिया। आज जूनागढ़ भारत-संघर का एक अंग है | 
देशी राज्यों में परिवतन--इस बीच देशी राज्यों में बड़ी तेजी 
से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं | दो वर्ष पूव जो बातें अनहदोनी प्रतीत 
होती थीं वे आज सहज भाव से त्र्ित हो रही हैं | उड़ीसा, मध्यप्रान्त 
ओर बम्बई के छोटे-छोटे अनेक राज्य इन प्रान्तों में मिल गये | काठिया- 
वाड़की कई रियाततों का एक संयुक्तनसंत्र 'सौराष्ट्रर नाम से बन गया। 
हिमा नय की तलहटों के कई राज्यों की मिलाकर हिमांचन प्रदेश 


[ ४३ ] 


चनाया गया | इसी प्रकार ग्वालियर, इन्दौर तथा मध्य भारत के अनेक: 
राज्यों को मिलाकर मध्य मारत; रीवाँ, बुन्देलखंड, वघेलखंड की अनेक 
रियासतों को मिलाकर विन्ध्य प्रदेश तथा राजपूताना की प्रायः सब 
रियासतों को मिलाकर राजस्थान राज्य बनाया गया । देशी 
राज्यों की जो जनता सबसे पीड़ित ओर चस्त थी वह-सबसे अधिक 
तेजी से उठ. रही है ओर अधिकांश राज्यों में लोकतन्त्रात्मक जनप्रिय 
सरकारें बन गई हैं या वनती जा रही हैं। अधिकांश राजाशों ने 
नई परिस्थिति को पहचान कर समझदारी और देश प्रम का परिचय 
भी दिया है | इन सब सफलताओं के बीच केवल कश्मीर और हैदरा- 
बाद के प्रश्न ही कुछ चिन्ता पैदा कर रहे थे | कश्मी? में तो जिम्मेदार 
जनप्रिय सरकार वन ही गई थी। केवल हैदराबाद मुस्लिम साम्प्रदा- 
गिकता के अन्तिम गढ़ के रूप में शरारत कर रहा था पर अधिक दिन 
तक यह स्थिति न चल सकी | अनेक विदेशा व्यक्ति तथा शक्तियाँ 
हैदराबाद को उसका *ही थों | अखत्र-शत््र जुटाये जा रहे थे; लड़ाई 
की वातें की जा रही थीं। विवश होकर भारत सरकार को सैंनिक 
कारवाई करनी पड़ी | १३ सितम्बर १६४८ को सुबह ४ बजे महाराज 
ओऔ राजेन्द्रसिंह के प्रधान सेनापतित्व तथा मेजर जनरल चौधरी के नेतृत्व 
में भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमा में पदापण किया | पाँच दिनों. 
में ही निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया | आज वहाँ भारत सरकार 
का शासन है। शीघ्र ही जनशासन की स्थापना हो, इसके लिए. विविध 
कारवाइयाँ जारी हैं | इसमें सदेह नहीं कि उस समय के उपग्रधानमंत्री 
सरदार पटेल के 9िरुद्ध सैंद्धान्तिक दृष्टि से जा भा कहा जाय, उन्होंने 
देशी राज्यों के सम्बन्ध में अपनी अपूर्व संघटन शक्ति और प्रवन्ध- 
कुशलता का परिचय दिया | आजजब वह नहीं हैं उनका याद आती है | 
स्वतन्त्र होने के वाद अनेक दिशाओं में महत्पूर्ण कार्य हो रहे 
हुं। उद्याग, धन्चे, कृषि, गोपालन; शिक्षा सभी क्षेत्रों के लिए नवीन 
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योजनाएँ बनाई जा रही हैं | स्वतन्त्रता की बाह्य या शारीरिक अमि- 
व्यक्ति तो चह॒र्दिक तेजी से हो रही है, सनसिक स्तर पर हम नवीन 
जिम्मेदारियाँ उठाने में असमर्थ हो रहे हैं | हमारे मानसिक निर्माण में 
वहुत ही कम परिवर्तन हुआ । देश के कन्धों पर जो बहुत बड़ी 
जिम्मेंदारी--एक नवीन और शक्तिमान राष्ट्र के निर्माण की-नआा 
पड़ी है उसको हम ठीक तरह से अनुभव नहीं कर रहे हैं। दलबन्दियाँ 
बढ़ी हैं; चरित्र का पतन हुआ है। गांधीजी पिछले दिनों दुखी हृदय 
से प्राय: कहा करते थे “हर आदमी अपने ही मतलब की सोचता 
है, हिन्दुस्तान की किसी को चिन्ता नहीं है |! जब राष्ट्रनिर्माण के 
लिए पत्थेक्ष क्षेत्र -में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, हड़वालों 
तथा हड़ताल की धमक्रियों से लोगों के नाक़ों दम है | जो लोग युद्ध- 
काल में विदेशी ब्रिटिश सत्ता के साथ थे वे ही आज इन हड़तालों के 
अगुआ हैं | मजदूरों और किसानों के अभ्युदय के निमित्त भी कुछ 
दिनों तक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में सबको हाथ बटाने कीआवश्य- 
कता है | रूस में ऐसी स्थिति पैदा करने वाले को राष्ट्र के विरुद्ध विद्रोही 
मानकर गोली मार दी जाती है ओर यहाँ स्वतन्त्रता के नाम पर, जन- 
सत्ता की दुह्ाईं देकर, सब कुछ उपद्रव करना क्षम्ब समझा जाता है। 
विकास-रेखा एवं आलोचना 
इस प्रकार १८३२५ से लेकर १६४१ तक भारतीय राष्ट्रीयता का 
प्रवाह धीर गति से आगे बढ़ता रहा है| इस काल को हम चार 
निश्चित युगों में बाँठ सकते हेंः:-- 
प्रथम युग ( १८३४ से श्यू८ू० तक )--बह युग राष्ट्रीय जाश॑ति 
भूमिका पक्त हे | इस युग में वे सब कारण धीरे-धीरे एकत्र हुए, 
जिनके द्वारा राष्ट्रीय युद्ध की नींव पड़ी | 
द्वितीय छुग (१८८१ से १६०७ तक)--शुद्ध आवेदन-निवेदन का 
युग । यह राष्ट्रीवता का बचपन है ओर इसके पोषक लिवरल हैं | 
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तृतीय युग ( १६०८ से १६२० तक )--यह हमारी राष्ट्रीयगा का 
कैशोर-काल है | १६०७ से इसका आरम्भ होता है | इसमें भी बचपन 
को ही प्रधानता है | और “लिबरल” ही बहुत करके इसके अमिभावक 
हैं, पर इसमें उग्रता की--निभिकता की एक विशिष्ट भाव-धारा भी 
अह चली है । १६२० तक का काल उग्रदल के विकास का, आत्म- 
अवलम्बन की भावना के दृढ़ोकरण का काल है। 

चतुर्थ युग--( १६२० के बाद) आत्मावलम्बन का युग है; जो एक 
अकार से अभी तक चल ही रहा है | अ्रसहयोग एवं सत्याग्रह इस युग 
के दो व्यापक एवं शक्तिमान आन्दोलन हैं; इसमें हमारी राष्ट्रीयता 
अत्यन्त दृढ़ स्वर में बोलती हैं। इसमें असीम बल एवं भावादंश हे, 
पर अब भी इसमें खोट है । कभी-कभी साम्प्रदायिकता भी राष्ट्रीयता 
के बाने में बोलती है | इसमें समाजवादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ 
है| १५ अगस्त १६४७ को भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो 
जाने के बाद अग्रगामी राष्ट्रीय शक्तियों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। 

मनोवैज्ञानिक विकास 

राष्ट्रीता के विकास के मनोवैज्ञानिक पक्ष को लें तो १८४५४ से 
१८८० तक का युग पूर्व और पश्चिम के संसर्ग से उत्तन्न होने बाल 
परिवतेनों एवं प्रवृत्तियों का युग है। १८८० से १६०७ तक का युग 
सरकारी शासन में अनुकूलताएँ लाने के प्रयल्ल का युग है। १६०७ से 
१६२० तक का युग 'सुशातन! एवं 'स्वशासन! की विचा--धाराओं के 
संत्र्ष का युग है, जिसमें यह भाव दिन-दिन प्रतल होता गया क्रि 
स्वराज्य श्रेष्ठ पर-राज्य से श्रच्छा है। १६२० से ३० तक का थुग स्व- 
संत्रता की फैलती हुई परिभाषा का युग है। इसमें मुख्यतः ओपनिवेशिक 
स्वाधीनता का अर्थ पूर्ण राजनीतिक स्वाधीनता हुआ और अब उसके 
साथ सर्वसाधारण की पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता का उद्देश्य भी हमारे 
राष्ट्रीय इष्टिकोण में शामिल कर लिया गया और देश में ऐसे लोगों 


| डे | 


का रपट बहुमत होता गया जो किसी भी प्रकार के शपष्ट्र को स्वाधीन 
देखना चाहते थे | हिंसा-अहिंसा की विभाजक रेखा हलकी पड़ गई 
और स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद देश में प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने 
फिर सिर उठाया। | 
२६ जनवरी १६५० से हमारा राष्ट्र सावंभौम स्वतन्त्र प्रजातन्त्र 
राज्य हो गया है। चक्रवर्तों राजगोपालाचार्य हमारे अन्तिम गवर्नर- 
जनरल थे | राजेन्द्र बाबू हमारे पहले राष्ट्रपति हैं | 
दलों की दृष्टि से देखें तो इस समय' तक हमारे देश में पांच राज- 
नीतिक दल रहे हैं---(१). लिबरल--जो वैध आन्दोलन के पक्तपाती हैं। 
(२) नेशर्नालस्ट--यह हिन्दू राष्ट्रीयता का पक्त है। यह दल दिन्दू 
अधिकारों की रक्षा भी करना चाहता है, ओर देश के लिए 
स्वराज्य भी चाहता रहा है। गांधीजी की हत्या इसी दल के विषाक्त 
प्रचार का परिणाम हे। (३) गांधीदल--यह अपने सच्चे अर्थ में 
भारत का सांस्कृतिक दल है | इसने संसार के सामने युद्ध की एक 
बिल्कुल नवीन एवं आश्चर्यजनक “आइडियालोजी! (भाव-घारा) 
रखी है और यह कर्मठ दल ठोस विधायक कार्य के ऊपर आश्रित 
सत्याग्रह की नीति में विश्वास रखता है । (४) कांग्रेस दल--बह 
उग्र राष्ट्रवादी अनेक प्रकार के दलों का एक समन्वय है और “डाई- 
रेक्ट ऐक्शन! या सीधी लड़ाई द्वारा भारत की पूर्ण स्वाधीनता के 
लिए प्रयलशील रहा है | देश में इस दल की सख्या सबसे अधिक 
है ओर यह सबसे शक्तिमान है पर राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो जाने 
के बाद इसमें गुटवन्दियां बहुत बढ़ गई हैं और इसके छिन्न-भिन्न होने 
का खतरा पैदा हो गया है। त्वाग ओर तप के स्पश से यह दल 
किसी दिन उठा था; आज इर्प्या-द्व प, स्वार्थ तथा पतनशील दुरुणों 
के कारण गिर रहा है । (५) साम्बवादी दल--इसमें हम कांग्रेस 
समाजवादियों, साम्यवादियों सभी को गिन सकते . हैं | अभी तक इस 


[ ४७ ] 


दल पर पश्चिम की, विशेषतः साम्यबाद एवं माक्स की, भाव-घारा 
का प्रभाव है| धारे घीरे वह दल शक्तिमान होता गया है। साहित्य, 
समाज सभी ज्षेत्रों में इसने अपनी स्फूर्ति पश्चिमी माक्संवादियों से 
ग्रहण की है | यह दल अपनी भावनाधारा में प्रावः भौतिकवादी है; 
धर्म, नीति, सदाचार इत्यादि का साधारणुतः विरोधी है। स्वतन्त्र 
भारत में इसने बड़ा हानिकर अमिनय आरम्म किया है। राष्ट्र को 
शक्तिमान बनाने की जगह उसे दुबल बना रहा है | इधर साम्यया- 
दियों के एक दल ने तोड़-फोड़ की कारवाई शुरू कर दी है। अनेक 
रेल दुर्घबटदनाओं तथा अमिकांडों में इसका दाथ है | आँश्र, हेदरात्रा 
बंगाल तथा पूर्वों युक्तप्रान्त में इस दल ने कुछ शक्ति प्राप्त की है। 
इनके अतिरिक्त मस्लिमलीग, हिन्द महासभा इत्यादि के दल भी हैं । 
पर इनके निर्माण का आर यट्रीयदा नहीं, अ्रगाट्रीवता या संकु- 
चित आत्म-रक्षण ओर आत्मविकास है | 

असफलताओं की ग्रातक्रिया--इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीवता के 
विकास में पहले सहयोग एवं सुधार, फिर भारतीयकरण, फिर औव- 
निवेशिक स्वाधीनता और बाद में पूर्ण राजनीतिक तथा आर्थिक स्वा- 
धीनता का प्रवाद दम देखते हैं [ यह नहीं कहा जा सकता क्रि भविष्य 
में इसका क्‍या रूप होगा; बहुत कुछ अन्तर्राष्ट्रीय परिबतेनों तथा युद्ध 
के परिणामों पर यह निर्भर है। समाजवाद एवं गांधीबाद दोनों के 
लिए भविष्य में अनुकूल संयोग उ+स्थित हो सकते हैं | पर भारतीय 
राजनीति में दो प्रकार की (सांस्कृतिक और आर्थिक) स्वाधीनता के 
लिए जो सचद्चर्ष आज हो रहा है, उसका कोई शुद्ध एवं निश्चित रूप 
, तब बनेगा जब हम शुद्ध भारताब की दृष्टि से ही सत्र समस्याश्रों की 
ओर देखने की आदत डालेंगे। ग्रत्र॒ भो ओमतत भारतवासी प्रायः 
संकुचित, धार्मिक, जातियव, दल्ञगत या प्रान्तीव स्वार्थों की दृष्टि से 
ही समस्याञ्रों पर विचार करने का अभ्यस्त है । 


अत 


आज की स्थिति--देश की असाधारण स्थिति में जनता का 
विवेक डावांडोल हो रह्य है । जिस राम राज्य की कल्पना गांधीजी 
ने की थी वह हमारी आंखों से लुप्त हो गया है।दःख यह है कि 
गांधीजी का नाम लेकर जनता की श्रद्धा से राजनीति का व्यायार 
चलाने वाले नेताओं ने भी उन स्वप्नों को भुला दिया जिनके लिए 
गांधीजी जिये ओर मरे | आज जनता जीवन की प्रारंभिक आवश्य- 
कताओ्ों के बिपय में इतनी पीड़ित है जितनी कभी न थी रोटी 
कपड़ा, आश्रय सभी का अभाव हैं | तव जनता कैसे अनुभव करे कि 
हम स्वतंत्रता मिली | कोई निश्चित योजना न होने के कारण शासन 
में भी वहुत शिथिलता आ गई है | पू जीवादी योजना और समाज- 
बादी प्रवृत्ति साथ नहीं चल सकती | खादी ओर मिल एक हो क्षेत्र में 
साथ नहीं चल सकती पर आज कल्पना के घोड़ों पर सवार हमारा 
नेतावर्ग यही कर रहा है | इसमें सन्देह नहीं कि कठिनाइयाँ अनेक 
हैं । जन जीवन का स्तर गिर गया है; आबादी तेजी से बढ़ रही 
पर ऐसे समय हमें जिस साहसिक और आत्तमत्याग-पूण नेतृत्व तथा 
घपथदर्शन की आवश्यकता थी वह आज. प्राप्त नहीं | राष्ट्र शंकरित, 
अ्रमित और खीक से भरा हुआ है । स्वयं कांग्रस के नेताओं में 
मतैक्य नहीं--विभेद बढ़ रहा है। कितने ही पुराने कांग्र स नेता कांग्र स 
से निकल कर नया दल बना रहे हैँ ।शक्ति के प्रमाद ने अधिकारी वर्गों 
को चंचल कर दिया है | इसलिए कांग्रस का जन-मानस पर जो 
आधिकार था वह आज नहों रह गया ओर राष्ट्रीय नेतृत्व में एक व्य- 
वधान आ गया हे | इन अंधेरी घबड़ियों में गांधीनी की याद आती 
है। राष्ट्र के शासन का ढाँचा पुराना ही बना है। आश्चर्य है कि 
पंडित जवादरलाल जेंसे चिन्तग्शील नेता भी 'स्ट्रीलफ्रेम” के पजे में 
आा गये हैं | आज देश को क्रांतिकारी नेतृत्व की आवश्यकता है | 
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मोहनदास करमचन्द गांधी 
[ 'महात्मा' ] 


* जन्‍म : 
आरिवन कृष्ण १९, सं० (९१४ वि० : २ अक्टूबर १८६९ ३०। 
: झत्यु : 


माघ कृष्ण ४, शुक्रवार २००४ : ३० जनवरी १६४८ ई० 
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“आज महात्मा गांधी समग्र संसार के जीवन के मध्य में खड़े 
हैं, और कई शताब्दियों का भय अपनी मुट्ठी में बन्द किये . 
हुए हे [? 
. >-जान होम्स | 
कई वर्ष पूर्व अमेरिका के प्रसिद्ध धर्मशिक्षक श्री होम्स नें ये शब्द 
कहे थे, जो आज भी उतने ही सत्य लगते हैं | 
२ अक्टूबर ! एक भाग्यवान दिवस, जिसने गांधी की ८१ वर्ष- 
गाँठ देखी हैं | यह छोटी सी दो की संख्या मानव जाति के इतिहास 
में तव भी याद की जायगी जब इतिहास की घटठनावलियों के तिथि- 
क्रम मनुष्य के स्मृति-पटठ से मिट जायँगे। 
ता० ३० जनवरी ! वह दिन जब भारतीय संस्कृति की मूर्त 
अभिव्यक्ति और प्रतीक गांधी को, राष्ट्र की विकृृति और कुसंस्क्ृति ने 
गोलियों का उपहार दिया--जब इस युग-पुरुष की छाती ने उन मारक 
गोलियों का स्वागत किया, मानों जीवन निःशेष होकर भी मृत्यु पर 
छा गया हो। यह ३० जनवरी हमारे चिर-कलंक के रूप में युग-युग 
तक याद की जायग' | 
प्रवक्ता ओर महा पुरुष शताब्दियों बाद संसार में आते हैं | उनके 
रूप में प्रभु का रूप हमारे सामने आता है। प्रथ्ची पर ईश्वरत्व के 
अवतरण का यही रूप है | इन महापुरुषों के आते 
प्रवक्ताओं का रहने से ही रुनुप्यता अपने को सुरक्षित ओर पन- 
महत्व पती हुई रख सकी है। हमारी संस्कृति की घरोहर 
को इन्हींने सुरक्षित रखा है। इन्होंने पथम्रप्ट मनुष्य 
जाति को ओर अन्धकार में डबते हुए दिलों को' उमारा है और फिर 
ठीक मार्ग पर लगा दिया हैं। संसार का इतिहास इन महापुरुषों की 
कृति है ओर यदि हम इनको भूल जायें तो अपने को उस विप से 
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बचा न सकेंगे जिसका नाम मृत्यु है ओर जिसमें आत्मा की मूच्छुना 
का मारक अन्धकार है | 
८ भर भर | 

हाँ, तो कह रहा था कि आज से ८१ वर्ष पूर्व २ अक्टूबर 
ने मानवता की गोद में एक भावों महापुरुष का अवतरण किया 
था। तब से ८१ दहेमन्त बीत गये हैं। श्य६६ की दुनिया १६५१ में 
पहुँच गई है | इस बीच वह बढ़ा, पनपा, फूला ओर फला | उसने हमें 
प्रकाश दिया; उसने हमारे अन्तःकरण को जाग्रत किया--जैसे जीवन 
में, वेसे ही मत्यु में भी | क्या अच्छा हो, आ्राज हम लेखा लगालें और 
देखें कि उसने हमें क्या दिया; और उसकी महानता का रहस्य क्या है ९ 

क्रिसी विच्ञारक ने जब लिखा था कि संसार अपने महापुरुषों के 
विपय में कुछ नहीं जानता? तो उसने मनुप्य जाति के विवेक पर एक 
अप्रिय पर सत्य टीका की थी | आज यातायात एप प्रचार की वैज्ञा- 
निक सुविधाओं के इस युग में भी वह वात कुछ कम सत्य नहों है |. 
राजनीति के प्रवल प्रभञ्जन ने यद्यपि गांधी को संसार के प्रत्येक माग 
तक पहुँचा दिया और उन पर लिखा मी इतना जा चुका है कि एक अलग 

पुस्तकालय बन सकदा है, फिर भा यह कहने में 

गांधी के विपय में जरा भी अत्यक्ति न होगी कि उनके विपय में संसार 

अज्ञान का ज्ञान नगण्य है ओर जो कुछ लिखा गया है. वह 

अनुभूति एवं' ज्ञान के लिए. नहीं वर समाचारपत्र 
एवं पुस्तक-पाठकों की उत्कंठा की वृमि के लिए लिखा गया है । 
हमसे से भी; जा उत प्रकाशपिण्ड के निकट रहे हैं, बहत ही थोड़े लोग - 
ज्योतिःपुज्ञ की जगमगाहट में स्थिर दृष्टि से उप्तकी मद्यनता को देख 
सके हैं | उसका वर्णन तो बहुत किया गया है पर उसे सम भने, देख ने 
ओर अनुभव करने की चेश वहुत ही कम की गई है । 9.०८ 
हम भर भर 
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संसार में राजनीतिज्ञ तो बहुत हुए हैं ओर हमारे देश में मी उनकी 
कछ कमी नहीं रही है। देशभक्तों की सूची उठाकर देखें तो दादाभाई 
लोकमान्य, फीरोजशाह मेहता, मालवीय जी, देशबन्धु, मोतीलाल जी 
लालाजी एक से एक नाम हमारे मन में गू जते हैं। इनके चाणों में 
सिर भुक जाता हैं। इनके त्याग और मातृ-भूमि के प्रति इनकी अवि- 
रल निष्ठा को देखकर दिल आदर और सम्मान से उमड़ता है। 

परन्तु एक प्रश्न ! भारत को एक दुबले-पतले गांधी ने जिस तरह 


चेतना से भर दिया उस वरह ये क्‍यों न कर सके १ वायसराय से लेकर 


साधारण सिपाही तक ओर महाराजाओं से लेकर 

यह विरादता दूसरों साधारण जज्भली गांड तक क्‍यों उसके स्पश से सिहर 
को क्यों प्राप्त उठा १ ऐसा विराट रूप दूसरों को प्रात क्‍यों न 
नही! हुआ ? एक आदमी जिसका व्यक्तित्व कुछ आकर्षक 

नहीं था, जिसका वक्‍्तृत्व भकल्लाहद पैदा करता था 

आर जिसकी बौद्धिक शक्तियाँ कुछ असाधारण नहीं थीं क्‍यों भारत 
के प्राणों मं वलस गया ओर दुनिया में उसके ग्रति इतनी उत्सुकता क्‍यों 
दिखाई देती है ? वह क्या चीज है जिसने उसे ऐसे अ्जेय, ऐसे शक्ति- 
मान रूप में हमारे सामने ला खड़ा किया | 
वात यह है कि हमारा जीवन मूच्छेना से भर गया था ओर जब 

हम आधुनिक सम्यता की गति सें आत्मविश्वास खोकर वेसुध बहे जा 
रहे थे; जब मनुष्य अपनी शक्ति एवं आनन्द के ल्ोत को भूल गया 
था ओर दुनिया की बाहरी शुलकारियों, मदिर प्रवन्चनाओं में मठक 
रहा था, जब हम अपने को मशीन समझ बैठे थे और जीविका एवं 
धन की प्रवल होड़ ने हमारे दृष्टिकोण को स्वार्थान्ध कर दिया था, तब 
ऐसे अन्धकारमय ज़ितिज के ऊपर, गांधी की वाणी अकस्मात्‌ ब्रिजली 
की नाई, चमक उठी और उसने बोघ एवं विश्वास-भरे शब्दों में पुकार 


हे कर कहा-- भूले मनुष्य, तेरे लिए यहं मार्ग असत्‌ है| तू अपने 


ल्‍्च्ण 
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को भूल कर दुनिया को न पा सकेगा |? 
गांधी, आत्म-विस्मृत, देन्य से भरे हुए हमारे जीवन के बीच,, 
असीम आत्मविश्वास के श्र्‌ बतारे की माँति, हमें मार्ग-निदंश करता 
है | यह छोटा सा आदमी | इसका साहस हमें आकर्षित करता था--- 
गरीब इसकी ओर माता समझकर देखते थे;धनी ओर अधिकारी इसकी 
हिम्मत पर आश्चर्य करते थे | यह कैसा आदमी है ! पर यही गांधी है; 
आत्म-विश्वास की मूति; मानवत्ता के दुःख से दुःखी ओर उसे अंधकार 
से प्रकाश में लाने को उद्यत ! सर्वत्र ए मानव संस्कृति के प्रतीक-सा | 
उसकी साधना उसके जीवन में प्रकाश-रेखा की भाँति चमक रही 
है| जब दम उसकी जीवनी पढ़ते हैं तो देखते कि हैं वह आरम्भ से 
अन्त तक साधनामय है| वह उठता है, गिरता हे, 
सतत साधना से फिर उठता है और आगे बढ़ता जाता है। यह 
शढ़ा जीवन साधना सत्य की साधना है) इस सत्य-साधना में 
अहिता उनका साधन है; अन्तःकरण कसोी है 
निजी एवं भारत का सावजनिक जीवन उसकी प्रयोगशाला है | और 
इस दृष्ठि से देखें तो इस निष्कर्प पर पहुँचने में देर न लगेगी कि वह 
राजनीतिक नेता उतना नहीं, जितना साधक ओर हमारी संस्कृति का 
उद्धारक है | उसका सन्देश राष्ट्रीय नहीं अन्तर्राष्ट्रीय था सार्वदेशिक 
है। राजनीति को भी इस साधना ने प्रमावित क्रिया पर वह इसलिए 
कि आज राजनीति ने हमारे जीवन को चारों ओर से आचछुन्न कर 
लिया है और बिना उससे निपटे कोई चल नहीं सकता । राजनीति में 
वह आँधी की तरह आया, इसलिए कि वह प्रत्येक ऐसे बन्धन का 
विरोधी था जो आत्मा को मूर्च्छित करता और अन्तःकरण की आवाज 
को दवाता है। वह ऐदवी प्रत्येक शासन-प्रणाल। एवं समाज-व्यवस्था 
के प्रति विद्राही रहा जो मनुष्य में पशुता को बढ़ाती, स्वार्थ का भाव 
प्रवल करती और उसे बासनाओं का गुलाम वनाती है। श्रौर वह्द 
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अत्येक ऐसी चीज का समर्थक था जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है, 
अन्तःकरण को बल मिलता है और जो मनुष्य में देवत्व लाती है | 
समाज-सुधारक एवं राजनीतिज्ञ इत्यादि तो इस साधक पुरुष, 
सत्य-पुरुष गांघी, के ठुकड़े, अपूर्ण पक्ष हैं। वस्तुतः उसका जीवन, 
बचपन से मृत्यु तक, साधना की एक अविच्छिन्न धारा है। यह असत्‌ 
'एवं प्रेय के साथ सतत संत्रष॑ का जीवन है जिसमें श्रेय की ओर जाने 
'के लिए सतत युद्ध है, सतत तैयारी है, सतत जागरूकता है। प्रवासी 
भारतीय भमस्या में, खिलाफत में, असहयोग में, 
झेय से श्रेय की सत्याग्रह में, हरिजन-सेवा एवं आम-सेवा में सर्वत्र 
ओर वही तैयारी का क्रम है वही साधना का जीवन है; 
वही श्रेय के चिरयात्री का चित्र है। वह स्पष्टतः 
आत्म-परिष्कार एवं. आत्म-साक्षात्कार का मार्ग है | 
दू री विशेषता यह है कि इस सत्य की साधना में न केवलः लक्ष्र 
पनिर्मेल एवं विशुद्ध है वरन्‌ साधना की निर्मलता एवं विशुद्धता पर भी 
बहुत जोर दिया गया है। बुराई से भलाई पैदा 
नहीं हो धकती और अशुद्ध साधनों के छारा 
विशुद्ध लक्ष्य की प्राप्ति असम्भव है। इसका वेज्ञानिक कारण यह 
है कि साध्य वस्तुतः साधन की ही चरम परिणति का नाम हे। 
वह साधनों से बिलकुल अलग-सी कोई चीज नहीं है। संसार में 
सत्य के शोधक और साधक मो त्रिलकुल ही नगण्य नहीं हुए पर दो- 
सीन को छोड़ साधनों को शुद्धता पर कियी ने इतना ध्यान न दिया । 
गांधी ने अयनी सत्य-आवबना में जो अहिंसा को इतना महत्व दिया वह 
योंही नहीं है। संसार में जो जीवन है, सब खश का चैतन्यांश है 
आतः सब्र पत्रित्र है; बह भाव रखकर ही मनुष्य सृष्टि के सम्पूर्ण 


सांधनों की शुद्धता 


“. जीवन क्री अभिन्नता का देख ए॑ ग्रहण कर सकता है | इस दृष्टि से 


अहिंसा विश्व की अभिन्नता, एकांत्मलू्वता की अनुभूति का आवश्यक 
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उपादान है, ओर इस अरे मं, एक प्रकार से वह स्वयं अपरिणत सत्य 
है | इससें अपने एवं दसरे के जीवन-नाश को सबसे कम संभावना 
) इससे शक्ति का क्षय नहीं होता; इससे आत्म शक्ति जात करनेवाली 
भावनाश्रों को उत्ते जन मिलता है | इसलिए यह अहिसा तालिक एवं 
व्यावहारिक दोनों दृष्टियोंसे गांधी की सत्य-सावन का महत्वपूर्ण अद्भ है | 
ओर अहिसा को उसने अपने सतत परीक्षण एवं सतत जागरूकता 
जीवन में माँज-माँज् कर अत्यन्त व्यापक एवं परिष्कृत रूप दिया। 
केवल जीव का नाश न करने तक ही वह सीमित नहीं है; क्रिसी को 
किसी प्रकार की शारीरिक या सानसिक पीड़ा उसके अकल्याण की 
भावना से न देना, उल्नटे उसके कल्याण के लिए कामना एब' चेश 
करना भी उसकी अहिंसा में शामिल है | और इस भाव की परिणति 
के लिए ईर्ष्वा-दइप, लोग मय इत्यादि तामसिक एव' अ्मसात्विक 
प्रवृत्तियों का त्वाग करना आवश्यक है । इस बात ७) समर लें तो हम 
हिन्दू संस्कृति के [ल तक पहुँच जाते हैं और आधुनिक सम्यता में जो 
होड़, अशान्ति एवं प्रतिक्रिया है, उसका अ्रन्त अपने आप हो जाता है | 
इसलिए गांधी ने नीति (मारैलियी) पर इतना जार दिया हैं | सच 

बात तो यह है कि बुद्द के बाद, जीवन में नीति की प्रधानता पर इतना 
हि जोर देने वाला दूनरा महापुरुष हमारे बीच नहीं 
गोति का अबक्ता आया । गांधीजी का सारी हस्ती जीवन के प्रत्येक्र 
क्षेत्र में होनेवाले अन्त:करण-नाशक कार्यों के विरुद्ध एक स्थायी 
--अविच्छिन्न--नैतिक विद्रोह है। जहाँ कानून मनुष्य की आत्मा 
के विकास की सुबिधा नहीं देता, उसे घुघला कर देता है 
तहाँ उसका मानना पाप है | जहाँ घर्म विवेक एवं सच्ची निष्ठा का 
तिरस्कार करता है ओर व्यक्ति एवं समाज की नेतिक उन्नति में बाधक 
होता है तहाँ वह त्वाज्य है। इस प्रकार के नैतिक अत्याचार को 
आश्रय न देना सत्य-शोधक का कतंव्य है ओर कर्तंव्य-पालन में जो कष्ट 


/"|” /0॥ 2, (। 
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मिले उन्हें शुद्ध हृदय से सहन कर लेना उसका धर्म है | 

इस प्रकार उसका सत्याग्रह का तत्वज्ञान विशुद्ध भारतीय संस्कृति 
के मूल, जीवन की शुद्धता एवं नैतकता से जन्म लेता है | इस नीति ._ 
का उसने व्यापक प्रयोग किया ओर उसे व्यक्तिगत साधना के जीवन 
से उठा कर विश्व के राजमार्ग पर ला खड़ा किया । अपने प्रतिहिंसा- 
शून्य कष्टसहन के प्रयोग से उसने आधुनिक समाज-ज्यवस्था के दोष 
हमारे सामने स्पष्ट कर दिये हैं| साधु एवं सजन का उत्पीड़न स्वयं 
समाज के विरुद्ध एक टीका है। श्री जी० वी० मेहता ने अपनी पुस्तक 
कांशंस आव ए नेशन'” में ठीक ही लिखा है ;-- 

“एक गांधी का अपना अपराध स्वीकार करना ही वतेमाव 
राजनेतिक व्यवस्था के दोष।र्ण होने क्री घोषणा है | इसे देख 
कर लोगों के अन्तःकरण में यह बात उठती है कि जो समाज- 
व्यवस्था डायर के लिए पेंशन का ग्रवन्ध करती है और एक संत 
को छुः वर्ष के लिए जेल भेज कर उसका मूँ ह वन्द कर देती है, | 
उसके मल में अवश्य ही कुछ दोष होगा ।? 

इस नेतिक भावना को जिसके बिना मनष्य का जीवन पशु के 
स्तर को छूता है, गांधी ने मानव समाज के सामने अत्यन्त व्यावहारिक 
रूप में रखा ओर इसलिए वह इस युग का नैतिक वैरोमीटर बन गया। 

>८ >८ खः 

इस नीति के कारण ही हमारे लिए वह इतना महान्‌ है| उसने 
भ्गरतीय संस्कृति के उद्गम को पहचाना | उसने भारत की आत्मा को 
देखा । उसने भारत की मूछित दिव्य अन्तःशक्ति को चेतन्य किया | 
बहुत से लोग जो गांधी के ठुकड़े देखते हैं, पूरा पूरा न देख सकने के 
कारण, धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उसके हस्तक्षेव पर उत्तेजित 
हुए, पर मेने तो गांवी को कभी इसलिए नहीं अपनाया कि वह राज- 
नीतिक नेता है। मेने सत्र तरफ से उत्ते देखा है ओर अत्यन्त निदेय 
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कसोटियों पर कसता रहा हूँ | मेरा तो यह विश्थात है कि वह उलदे 
राजनीतिक को अपेक्षा इन्हीं क्षेत्रों में बोलने एवं हस्तक्ञेव करने का 
अधिकारी था क्योंकि तत्वतः वह भारत का राजनीतिरछ नेता नहीं, 
सांस्कृतिक नेता था और मृत्यु के बार भी है। वह हृग्वरी पंगु-सी हो 
रही हिन्दू संस्कृति का पह्ड है | राजनीति में उसको जो हमने देखा 
ओर पाया है इसका कारण यह है कि वह जीवन को सम्पूर्णता में 
प्रहण करता है, खंड-खंड करके उसे नहीं अपनाता। इसलिए हम 
लोगों में से जहाँ कोई राजनीतिज्ञ, कोई समा ज-सेवक, कोई आदशवादी 
ओर कोई व्यावहारिक वन कर बैठता है तहाँ वह राजनीतिज्न, समा ज- 
सेवक, आदर्शावादी और व्यावहारिक सब एक में था-है | उसने 
जीवन के प्रत्येक कार्यक्षेत्र मं नीतिप्रधान धर्म की महत्व दिया। वह 
एक ्षित्र में अर्थ और दूसरे में धर्म को लेकर नहीं चला। उसका 
सत्य सब में व्याप्त है । राजनीति में धर्म को स्थान न था | उसने कड॒क 
कर कहा-- “वह कोन सा ज्षेत्र है जिससे धर्स को स्थान नहीं १?” 
जीवन के भिन्न दृष्टिकोणों के कारण ही सल्लीणता पैदा होती है। 
यदि हम सर्वाज्ञीण दृष्टि से वस्तुओं को देख सके तो यह सड्ढणता 
कैसे रहे ? जैसे राजनीति को लें ता गांधों की इृट्ि में वह सब -साधारणु 
के कल्याण का साधन है | इस कल्याण का स्थूल तात्पर्य तो सबके 
लिये रोटी-कपड़े की समुचित व्यवस्था होना है । अब इस रोटी एवं 
पल कपड़े को ही लें तो राष्ट्र या राज्य की दृष्टि से यह 
परिषृण दृष्टि राजनीति एव अर्थ-नीति का प्रश्न है | समाजशात््री 
की दृष्टि से समाज में घन एवं सुविधाओं के न्वायपूर्ण वेट्वारे और 
उचित समाज-बव्यवस्था का प्रश्न है ओर मानवता की दृष्टि से नीति- 
शाखत्र, तत्वज्ञान एवं धर्म का प्रश्न है। इसलिए अलग-अलग दृष्टि 
कोणों से विचार करने वाले, इन क्षेत्रों एवं इृष्टिकोणों को अलग-अलग 
लेकर चलने वाले जहाँ उसे एक संकुचित रूप में प्रदण करते हैँ तहाँ 
ध्ू 
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गांधी वी दृष्टि में वह धर्म भी है, राजनीति भी .है, समाज-सुधार भी | 
इन तीनों को मिलाकर उसने एक में--उस प्रश्न की परिपूणता में देखा । 
मतलब यह कि राजनीति जीवन से मिन्न नहीं है। इसलिए वह 
'उसके साव देशिक नीतिपूर्ण धर्म से अलग न हो सकी । पर- मेरी दृष्टि 
से तो विगत कई सो वर्षों में ऐसी दूसरी. शक्ति भारतवर्ष में न आई 
जिसने हिन्द संस्कृति के विनाश की गति को इतनी सफलता एव 
शीघ्रता के साथ रोक दिया हो ओर जिसने उसके उद्धार एव" उसकी 
पुनः प्रतिष्ठा में इतना अधिक कार्य किया हो | 
जन्म से बनिया और आदश से ब्राह्मण गांधी में भारतीय समाज- 
व्यवस्था पूर्णतः प्रतिविम्बित है। धर्म ओर आदर्श की प्रतिष्ठा में लगने 
वाला उसका त्याग ओर तपस्या का जीवन आदश 
भारतीय समाज- व्राह्मण का जीवन है। इस आदर्श को कार्यमव वनाने 
की अलिलिरय में उतका उत्नाह, उत्तका युद्ध, उसकी लगन एक 
ह दर्श क्षत्रिय को प्रकाशित करती है | उसकी सहि- 
ब्पुता, उसका परिश्रम, उसकी समझौते की व्यावहारिक बुद्धि, उसके 
श्रेष्ठ वैश्वत्व का उदाहण है और मजदूर के प्रति, अछूत के प्रति 
उसका असीण प्र म, उसका निरन्तर सेवा न, उसकी अपने को 
भन्जी कहने की उत्सुकता ओर किसान-मजूर जैसा स्वच्छ, सीधा-सादा 
परिश्रमी जीवन विताने की मावना उसे श्रेष्ठ शुद्ध के रूप में हमारे 
सामने लाती है। इस प्रकार वह भारतोय सम्बता एतं समाज- 
ज्यवस्था का शुद्ध समीकरण ए.व' समन्वय है। जब कभी उसके जीवन 
का उचित रूब में अध्यवन किया ज्य4गा, इतिहासकार एवं विवेचक , 
इसी निश्चय पर पहुँचेगा कि संस्कृति के उद्धारक गांबी ने भारतीद 
राजनीति का भी उच्च स्तर पर पहुँचाने का सतत प्रयत्ञ किया | 
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--सगदारा-८ 


जन्म : ३१ अक्टूबर १८७४ ६? 
सत्यु + १४ दिसस्वर १९४० ई० 


“वललृभभाई बर्फ से ढके ज्वालामुखी हैं ।” 
--स्व० मौलाना शौकतश्रली 


[१॥ 
जीवन-कथा 


वलल्‍लमभाई का नाम आज किससे छिपा है १ नागपुर, बोरसद,बार- 
डोली उनकी हृढ़ सेनिकता ओर प्रबन्ध शक्ति का गान करते हैं। गुज- 
रात पर उनकी अमिट छाप है | १६२० में राजनीति 
परिचय को स्वच्छ, पवित्र और शक्तिमान बनाने का जो प्रयोग 
गांधीजी ने आरम्म किया और उसके फल-स्वरूप साव जनिक जीवन 
के मन्थन से जो रत्न निकले उनमें से वल्‍लभभाई भी थे। १६२१ 
ईस्बी में जनता को अपना परिचय देते हुए उन्होंने स्वयं कहा था-- 
“में छुल-छुबीला रसिया था। राजनीति में भाग लेने से ताश 
खेलना हजार गुना अच्छा समंभझता था। मुझे इस मक्‍्कारी और 
मसखरापन के व्यापार से घृणा थी | सहसा इस क्षेत्र में गांधीजी प्रकट 
हुए। उन्होंने चमत्कार ही तो किया | मेरी काया पल्नंट गई |” 
ओर फिर १२ वर्ष के बाद हम उन्हें राष्ट्रगायक के रूप में सत्या- 
ग्रह-सेना का नेतृत्व करते देखते हैं | 
बालजीवन ओर शिक्षण 
गुजरात में लवा और कदवा, कुरमी जाति की दो उपजातियाँ हैं। 
जैरा कि इनके नाम से प्रकट है ये अपने को क्रमशः लव ओर कुश के 
वंशज बताती हैं | वल्‍्लभभाई लवा उपजाति के थे। 
वेश परिचय इनकी जन्म-भूमि गुजरात के पेटलाद तालुका का 
करमसद गाँव हे । वलल्‍्लभमाई के पिता जवेरभाई की आर्थिक स्थिति 
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साधारण थी। उनके यहाँ खेती होती थी और कुछ निजी जमीन भी 
थी। पर जहाँ उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी, तहाँ वह वीरता 
ओर साहस में वहुत बढ़े-चढ़े थे। श्८४+७ ई० में, जब देश में, 
निराशा की बांध को तोड़कर, हृदय के समस्त ज्ञोम को लेकर, विद्रोह 
का तास्डव आरम्म हुआ जवेरमाई खेतों की हरियाली और कृपक- 
जीवन की मस्ती को भूलने लगे | कुदाल, फावबड़े और हल वेजान-से 
मालूम हुए । फलतः २ साल तक उसका पता न चला | पीछे मालूम 
हुआ कि भारतीय इतिहास की उस वीराज्नना, काँसीवाली महारानी 
लक्ष्मीबाई के बु देलों के साथ शामिल होकर उस विद्रोह में वह भी 
अपना हिस्सा अदा करते रहे हैं। ओर इतनी ही बात नहीं | उनकी 
निर्मीकता और बुद्धि गदर की अगरण्त कठिनाइयों के बीच भी 
स्थिर रही ओर इन्हीं दिनों की एक घटना में यों प्रकाशित हुईं | जवेर- 
भाई मल्हारराव के कैदी हो गये थे] एक दिन की 

पिता वात है, कैदखाने के सामने वैठकर महाराज मल्हार- 

राव शत्तरंज खेल रहे थे, जुवेरभाई सीकचों से तमाशा देख रहे थे | जब 
मल्हार्ाव गुलत चाल चने लगे तो जवेरमाई ने कैदखाने के सीकचों 
के बीच से लद्॒ंय कर कहा--“राजा, खोटी चाल मत चल, अपने अमुक 
अमुक मोहरे को अमुक-अमुक चाल चला ।” मल्हरराव कैदी की सलाह 
से शतरज में विजयी हुए | ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को जेल में रखना उन्हें 
उचित न मालूम हुआ । जवेरभाई छोड़ दिये गये । जवेरभाई का जीवन 
१्८५७.६० के भारत के प्रतिनिधि के रूप सें व्यक्त हुआ था । इस वीरता 

और साहस के साथ उनमें ईश्वर-मक्ति और श्रद्धा भी बहुत थी और 
संयम्रपृर्ण जीवन के कारण उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा थ्ग ।६२ 
वर्ष की आयु में उनका देहान्त हुआ । वल्‍्लभभाई में जो साहस था, 

खतरे के बीच में चमक उठने वाली जो सेंनिक प्रतिमा थी, जो असीम 

ऋष्ट-सहिष्शुता थी वह सब उनको पिता से ही विरासत म॑ मिली थी । 
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प्रश्ु को वल्लभभाई से आगे चलकर - जो काम लेना था, उसके 
चिह्न बाज्जीवन की पगडंडियों पर भी हम यत्न-ततन्न त्रिखरे देखते हैं। 
-वल्‍्लभभाई का बचपन माता-पिता के साथ गाँव में 
ही बीता | घर पर पिता कीं देख-रेख में इनकी 
थोड़ी-बहुत शिक्षा हुईं | पिता सुबह खेत पर जाते समय इन्हें साथ 
ले जाते और रास्ते में पहाड़े याद कराते | घर पर थोड़ी शिक्षा पाने 
के बाद यह नड़ियाद पहुँचे । वल्लमभाई और लड़कों की भाँति सुस्त 
और दब्बू न थे। जहाँ गये, अपना जीता जायता जीवन और नठखट 
स्वभाव साथ ले गये | इनके नटखटठ और उलमभनेवाले स्वभाव को प्रका- 
शित करनेवाली बचपन की अनेक घटनाएं आज प्रसिद्ध हो गई हैं । 
जब यह नड़ियाद में पढ़ते थे तब की बात है। जेसा कि आज भी 
बहुत से स्कूलों में होता है, स्कूल के एक मास्टर पाव्य-पुस्तकों का 
व्यापार करते थे | इससे उनको कुछ बच, जाता 
स्कूल में हड़ताल ,.. | वह छात्रों पर दबाव डाला करते कि मुमसे ही 
पुस्तक खरीदों। वल्‍लमभाई ने आन्दोलन उठाया कि कोई लड़का 
उनसे पुस्तकें मोल न ले । लड़कों में वड़ी उत्त जना फैली; यहाँ तक 
कि हड़ताल हो गई । ५-६ दिन स्कूल बन्द रह्य | अन्त में शिक्षक को 
सुकना पड़ा और तब हड़ताल समाप्त हुई । थ 
नड़ियाद की शिक्षा के वाद वल्‍लभभाई बड़ोंदा पहुँचे | संस्क्ृत 
पढ़ने में इनका सन न लगता था; वह उनको दुर्बोध प्रतीत होती थी 
इसलिए, मैट्रिक में इन्होंने गुजराती ली थी। छोटे- 
लाल नाम के एक शिक्षक गुजराती पढ़ाते थे पर 
वह सस्कृत के बड़े भक्त थें। संस्कृत न लेनेवाले 
लड़कों से चिद्व्तें थें। बलल्‍्लभभाई जब उनकी बच्षा में पहुँचे तो वह 
व्यंगपूवक वोले “प्रधारों महापुरुष !! उस समय उन्हें क्‍या मालूम 
था कि जिन शहदों में उन्होंने व्यंग किया है वे एक दिन सत्य 


प्रारम्भिक शिक्षण 


' “पधारों. 
महापुरुष !? 
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होंगे | १३-१४ वर्ष के इस नट्खठ दातक और भास्थर की यों 
बातचीत हुई ४ -- 
“कहाँ से पधारे ??--मास्टर ने पूछा । 
वल्‍्लममाई ने शान्तिपूवक उत्तर दिया---/कस्मसद से |? 
माध्टर बोले--/संस्कृत छोड़कर गुजराती ले रहे हो! क्या तुम्हें 
नहीं मालूम कि बिना संस्कृत के शु तराती नहीं शोमती १” 
नय्खट बालक ने उत्तर दिया--“पर माध्यर जी, बदि हम सब 
बालक संस्कृत पढ़ते तो फिर आप किसे पढ़ाते !?? 
“उद्धत बालक [” क्लास की पिछली बेंच पर दिन भर खड़ा 
रहने की आज्ञा हुई 
र॒ इस घटना से हो शिक्षक श्रोर विद्यार्थी वल्जम का मनमोटावब 
हो गया | सास्टर का कोच यहीं तक ने ठद॒रा | वह बल्लभ को तद्ध 
करने लगे | हुक्म देते कि घर से पहाड़े लिखकर लाओ | अँग्रे जी की 
ऊँची क्लास के विद्यार्थी का वह अवमान था। फिर दिन-दिन बह 
पहाड़ों का बोर बढ़ाते जा रहे थे। गुजराती में पहाड़े' शब्द को पाड़े! 
कहते है जिसका दूसरा अर्थ गाय मेंस का बकरा भी होता है | एक दिन 
मास्टर साहब ने पूछा--“अरे ठुम पाड़े करके लाये १? 
नग्खट लल्लभभाई बोले---“मास्टर साहब, पाड़े लाया तो था 
परन्तु स्कूल के दरवाजे पर उनमें से दो एक भड़क पड़े ओर उनके 
भड़कते ही सारे के सारे भाग गये |”? 
मास्टर साहब लाल हो गये और इस 'रिमाकी के साथ क्रि 'सैंने 
ऐसा लड़का नहीं देखा? बल्‍लमभाई को गुस्ताखो की सजा देने के लिए 
देडमास्टर के पास भेज दिया। हेडमास्टर के पूछने 
पर विद्यार्थी बल्‍्लभ ने उत्तर दिया--“क्या करें 
साहब यह सुक्के तंग करते हैं | मुकसे पहाड़े लिख- 
बाते हैं । मला यद्द भा कोई सना है? पढ़ने की पुस्तक से कुछ 


पऐसा लड़का 
नही देखा |? 
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लिखायें तो म॒ुके कुछ लाभ भी हो | इस पहली पुस्तक के एक-दो के 
पहाड़े से तो किसी को कुछ लाभ हो नहीं सकता ।” हेडमास्टर ने 
वल्‍्लभभाई को बिना कुछ कहे-सुने छोड़ दिया | यह हेडमास्टर 
साहब--श्री नरवण--अभी कुछ दिनों पहले जीवित थे ओर 
अन्त तक उनका यही मत था क्वि--“मैंने ऐसा लड़का नहीं देखा [? 
दो-एक महीने के बाद फिर इनका शिक्षक से कगडा हो गया और 
उसने इतना तूल पकड़ा कि यह बड़ौदा हाई-स्कूल से निकालः दिये 
गये | नडियाद लोठ आये ओर वहीं से मैट्रिक की परीक्षा पास की | 
जीवन में प्रवेश 5 
ऊपर यह बात लिखी जा चुकी है कि वल्‍लमभाई के माता-पिता 
की आर्थिक अवस्था अच्छी न थी। अबतक तो वल्‍्लभभाई की शिक्षा 
किसी तरह चली पर कालेज की शिक्षा का भार वे 
न उठा सकते थे। उबर वलल्‍लभभाई में भी ऊँची 
साहित्यिक शिक्षा प्राप्त करने की विशेष उत्कंठा न थी। असल 
में उनका हृदय बैरिस्टर बनने के लिये लालायित था। पर यह 
एकाएक तो हो नहीं सकता था इसलिए. उन्होंने मुख्तारी की परीक्षा 
पास कर ली और गोघरा में मुख्तारी करने लगे | कुछ दिनों बाद 
बोरसद चले गये ओर वहाँ प्रेक्टिसत शुरू की | इनकी प्रेक्टिए खूब 
चली । ज्यादातर यह फोजदारी के मामले ही लेते थे | इस सिलसिले 
में इन्हें मानव स्वभाव की विविधता का खूब ज्ञान हुआ। यह 
मुकदमों में बडा परिश्रम करते ओर बड़ी सूक एवं लगन के साथ उन्हें 
लड़ते थे | बाज्न की खाल निकालने और जिरद करने में पदट्ध थे। 
इनका दलीलों से अदालतों के हाकिम दक्क रह जाते थे |, छोटे-मोटे 
अधिकारियों एव पुलिस अफ़सरों पर वल्जञमभाई का बडा आतड्ू था। 
हस्वेए्ड नामक एक अच्डरेज मजिस्ट्रट डिछोरी प्रकृति का था | बात 
बात में तू तडाक ओर अवबे तवे पर आरा जाता था | कत्ल के एक मामले 


. झुख्तारीं 
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में बल्‍लभभाई ने उसे बड़ा तंग - किया | वह बात ब्राद करके उत्तर 
जीवन में भी वह अपनी हंसी नहीं रोक सकते थे | 
जब यह गोधरा में थे तब्र एक बार वहाँ भयंकर प्लेग फेला | 
अदालत के नाज्रि का लड़का बीमार हुआ । बलल्‍्लमभाई ने उसकी बड़ी 
सेवा सुश्रपा की पर वह न वच सका; चल वसा | श्मशान 
से लोठते चमय वल्लमभाई को अपनी तबियत जरा 
भारी मालूम पड़ी | घर आकर बीमार पड़ें; गिल्टी निकल आई। बीमारी 
की दशा में भी गाड़ी में वैठ आनन्द पहुँचे ओर पत्नी से कद्द-- “तुम 
करमसद जाओ; में नड़ियाद जाता हूँ; अच्छा हो जाऊँगा |” वेचारी 
थली ऐसे समय उनके साथ रहना चाहतो थी पर दबाव डालकर उसे 
मेन दिया | असल में होनी कुछ और थी | वल्लभभाई तो नड़ियाद 
पहुँच कर अच्छे हो गये पर उघर करमसद में पत्नी बीमार पड गई | 
अच्ाप्रे शन' के लिए वल्लभभाई उसे बम्बई पहुंचा आये | उसका 
समाचार पत्र से, प्रायः रोज ही, उन्हें मिलता रहता था । पर पत्नी की 
तबियत फिर न सुधरी ओर एक दिन जब वल्‍्लमभभाई अदालत में एक 
सुकमा लड॒ रहे थे उन्हें पल्ली के देहान्त का समाचार तार से मिला । 
तार को पढ़कर उन्होंने मेज पर रख दिया। मुकदमे का सा । काम समात्त 
कर जब बाहर आये तब मित्रों से तार की चर्चा की ! ऐसे समाचार 
से भी वह विचलित न हुए और बराबर अपना काम करते रहे | घीरज 
का गुण उनमें बहुत प्रारम्मिक अवस्था से पाया जाता था। 
न न॑ः नै 
अब इनके पास कुछ पँजी एकत्र हो गई थी और विलायत जाकर 
अपनी वैरिस्टर बनने की इच्छा की पूर्ति कर सकते थे | इसलिए इन्होंने 
च् एक कम्पनी से यात्रा के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार 
के शुरू क्रिया | कहीं एक पत्र इनके बड़े भाई विद्धल- 
भाई के हाथ लगा | अंग्रजी म॑ दोनों के नाम वी» जे० 


पत्नी-वियोग 


६६ हमारे नेता ओर निर्माता 


. पटेल होने के कारण यह गड़बड़ी -हुई। बड़े भाई ने इन्हें समझाया 
कि “मैं तुम से बडा हूँ; पहले मे इंग्लैंड जाने दो | मेरे वापस थाने 
पर तुम चले जाना |” इन्होंने स्त्रीखीर कर लिया और इस बातचीत 
के १५ दिन बाद ही विछलभाई इंग्लैंड चले गये | जब तीन बप बाद 
वैरिस्टरी की परीक्षा पास करके लौटे तव यह इंग्लेंड गये । इंग्लैंड में 
रहते समय वह नंटखट स्वभाव न जाने कहाँ हवा हो गया | यह एक 
परिश्रमी विद्यार्थी के रूप में दिखाई पड़े | अध्यवन- का यह. हाल था 
कि निवास से मिडिल टेम्पुल का पुस्तकालय ११ सील दूर था। 
वल्‍्लमभभाई बड़े तड़के उंठते और .नित्व-क्रिया से निबृत्त होकर 
पुस्तकालय पहुँच जाते | फिर पढ़ने लगे तो पढ़ने ही लगे | दूध-रोटी 
मेंगाकर वहीं खा लेते और फिर पढ़ने लगते | कमी-कभी तो जब 
शाम को पुस्तकालय बन्द हो जाता, सत्र लोग चले जाते और कर्मचारी 
आकर इनको पुस्तकालय बन्द होने की सूचना करते तब यंह उठते 
ओर घर आते | इन दिनों इन्होंने सत्रह-सत्रह घंटे अध्ययंन किया था 
और फल मा वैता ही हुआ | यह वैरिस्टरी की परीक्षा में प्रथम श्रेणी 
में प्रथम उत्तीर्ण हुए । इतने अच्छे परीक्षा फल के कारण ५० पौंड की 
एक छात्रवृत्ति मिली और चार टर्म को फ़ीस माफ़ हो गई । परीक्षा में 
लिखे इनके उत्तरों को पढ़कर इनकी प्रतिमा पर परीक्षकों को आश्चय 
हुआ । उनमें से एक ने भारतप्रवामी चीफ जस्टिस स्क्राट के नाम 
वल्‍लभभाई को एक सिफ़ारिशी पत्र भी दिया कि ऐसे आदमी को 
न्याय-विभाग में ऊँची जगह देनी चाहिए । 

ऊब तक वल्लमभाई इंग्लेंड में रहे अत्यन्त सीघे-मादे ढद्ध से 
रहे | वहाँ के कोई प्रलोनन उनको आकर्बित न कर सके | नाटक 
सिनेमा, सेर-सपाटे में कमी बह शामिल न हुए | यहाँ तक कि पराक्षा 
फल निकलत ही सीधे हिन्दुस्तान को रवाना हा गये। भारत पहुच अरि 
अहनदावाद म॑ बेरिस्टरों करने सगे | थड़े है| समय सें इनकी वेरिस्टर 
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खूब चमकी और इनकी घाक-सी जम गई | रुपया खूब कमाया पर इस 
समय ओर इनके पहले इनका जीवन आराम से जिन्दगी वितानेवाले 
नवशिक्षित आधुनिक भारतीय का जीवन था। श्रद्धा-विश्वास हवा हो 
चुके थे । एक बार गुजरात क्लव में इन्होंने स्वयं ही कहा था-- ..«« 
मैं दुर्गा पूजा के दिन सैर-सपाटों ओर आनन्दब्रिनोद में शुजारता था। 
उस समय में मानता था कि इस अमागे देश के निवासियों के लिए 
यही आवश्यक है कि वे त्रिदेशियों का अनुकरण करें | में जो कुछ. 
शालाओं में पढ़ता था उसे मेरा मन उन दिनों एकहदी निष्कर्ष निक्राल 
सका था और वह यह क्वि हमारे देशवाले हलके और नासमम हैं और 
हम पर राज्य करने वाले विदेशी हमारे हित-चिन्तक, उद्धार-कर्ता और 
उच्च जीवन के लोग हैं। हमारे देशवासी तो केवल शुल्ाम ही रह 
योग्यहं | इस तालीम का जहर आज सारे देश को पिलाया जा रहा हे ।?? 
इस समय तक्र इनके बड़े भाई विछचलभाई की चैरिस्टरी बम्बई में 
जोरों से चलने लगी थी । वम्बई के जन-सेबोययोगी वातावरण के 
कारण वह लोकसेवा के ज्षेत्र की ओर आकर्षित हुए । उनका बहुत-सा 
समय साब जनिक एवं लोकोपयोगी कार्यों मं जाता था। दोनों भाइयों 
ने मिलकर निश्चय किया कि देश सेवा के लिए आत्म-त्यागी सन्‍्यासियों 
की आवश्यकता है; अतः दं। में से एक आदमी देश-सेवा करे और 
दूसरा कुठुम्ब का पालन | विद्धत्॒भाई ने लोक-सेवा 
का पथ चुना और वल्लभभाई ने कुठम्ब की 
जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा ली |- उनका मन 
राजनीति में न लगता था और अधिकांश लोगों की तरह वह उसे प्रणा 
ओर उपेक्षा की निगाह से देखते थे | जब महात्माजी दक्षिण अक्राका 
की लड़ाई समाप्त कर अहमदाबाद आये तब वलल्‍लभभाई की बैरिस्ट्री 
अच्छी चल रही थी। वल्लमभाई के जीवन की गति कुछ ऐसी थी कि 
आरम्म में गांवीजी इनको आकर्षित न कर सक्के बल्कि गांधीजी के 


लोक-सेचा के ज्षेत्र 
सें प्रवेश 


ध्प हमारे नेता ओर निर्माता 


सिद्धान्त इनको अव्यवहारिक से लगे | इन्होंने अपने मित्रों से एक बार 
कहा भी था--“गांत्री क्यों इन लोगों के सामने ब्रह्मचर्य की बातें करते 
हैँ ! यह तो भैंस के सामने भागवत्त सुनाने की बात है |” 
पर ज्यॉ-ज्यों गांधी जी गुजरात के राजनीतिक जीवन में भाग लेने 
लगे त्यों-त्यों वल्‍्ललमभाई का ध्यान उनकी ओर खिंचने लगा । कुछ 
विश्वास हुआ कि अब प्रांत में ठोत काम होगा। 
बेगार प्रथा इसी समय गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 
हुआ | गांधीजी सभापति थे | इसमें एक रचनात्मक 
कार्यक्रम बनाया गया और उसकी पूर्ति के लिए. एक कमेटी बनी । 
वलल्‍लभभाई उसके मन्त्री हुए। किसी काम का भार लेकर शांति से 
बैठने वाले आदमियों में वह नथे। इन्होंने बड़े उत्साह से कार्य 
आरम्भ किया | उस समय वेगार की प्रथा जोरों पर थी । पहले उसे ही 
बन्द करने का निश्चय हुआ । उधर गांधीजी चम्पारन चले गये, अतः 
जिम्मेदारी वल्लभभाई पर आ पड़ी | इन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखा 
ओर उसका उत्तर न आने पर ७ दिन की नोटिस दी कि उत्तरन 
मिला तो हाईको् के फैसले के आधार पर वेगार की गैर-कानूनी 
टहराने और लोगों को प्रांत भर में वेगार बन्द कर देने की सूचना दे 
दी जायगी | छ॒ठें दिव कमिश्नर ने बुलाया ओर उनके मनोनुकूल 
काम कर दिया | 
उधर गांधीजी अम्पारन से लौटे ओर उनपर खेड़ा-सत्याग्रह फी 
बोक आ पड़ा | गांधीजी ने पूछा--मेरे साथ खेड़ा चलने को कौन 
तैयार है !” उत्तर में पहला नाम वलल्‍्लभभाई का 
खेड़ा सत्याघ॒ह में आया | उस दिन से यह रखत्तेत्र में कूदे | जीवन 
बदल गया | खेड़ा-सत्याग्रह के सम्बन्ध में *ँव 
गाँव घूमे ओर किसानों तक सत्याग्रह का सन्देश पहुचाया। किसान 
उठ खड़े हुए; सत्याग्रह सफल हुआ | 


हे 
.. ७० हमारे नेता ओर निर्माता 


सरकार ने. बोरसद की प्रजा पर अराजक और जरायपेशा लोगों को 
रस ५ 2 मम देने के इल्जाम लगाकर अतिरिक्त एलिस 
े नियुक्त की और उसके खर्च के लिए दो लाख 
चालीस हजार दरड॒ जनता के सिर मढ़ा। आरोप बिल्कुल कूंठा 
था | वलल्‍लमभाई ने उसे सत्य सिद्ध करने के लिए सरकार को चुनोती 
दी और एक महीने तक लगातार घूम-घूम कर लोगों से यह दण्ड न. 
देने को कहते रहे | अन्त में सरकार ने होम मेम्बर को जाँच के लिए 
भेजा और दण्ड माफ कर दिया | 
'जब महात्माजी जेल से छूट कर आये तो वल्लभमभाई का बोर 
कुछ हलका हुआ । इस समय वह अहमदाबाद स्थुनिसिपलिटी के 
अध्यक्ष चुने गये ओर पाँच वर्ष तक उन्होंने इस पद 
लगर-सेवा. और पर रहकर नगर की बड़ी सेवा की। इसी प्रकार 
अन्य-काय मजरात के जल-प्रलय में उन्होंने वाढ़नपीढ़ितों की 
सेवा-सहायता का इतना अच्छा प्रवन्ध किया कि सरकारको भी उनकी 
प्रशंसा करनी पड़ी | 
पर जिस कार्य ने बल्लमभाई को सर्वभारतीब-रूप दे दिया वह 
तो बारडोली सत्याग्रह था। १६२७ ई० की बात है : वन्दोबस्त के हाकिस 
धर मि० जयकर ने तजबीज कर दी कि लगान मे ३० 
हक प्रतिशत वृद्धि की जाब। इससे वेचारे गरीब किसानों 
में बड़ा असन्तोष फैला । इस पर सेटिलमेंट-कमिश्नर 
मि० एणड्सन ने जयकर-रिपो्ट' की जाँच की और उक्त अफसर की 
भत्सना करते हुए अद्सुत 'उदारता? दिखाकर बढ़ती २६ फीसदी करदी ! 
सरकार ज़य और आये बढ़ी और उसने अपनी उदारता एव' प्रजा- 
पालकता दिखाते हुए घोषणा को कि केबल २२ प्रतिशत बढ़ती 
की जायगी | किसानों ने बडा विरोध किया, अर्जियाँ दीं कि जितनी 
माल-गुजारी है उतनी देने में हमारी कमर टूटी जा रही है, वद़ी हुई 
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भालगुजारी देने में हम सवथा असमर्थ हैं पर सरकार कब सुनने लगी १ 
उधर कौंसिल के सदस्यों ने तथा आवेदन-निवेदन में विश्वास रखने 
वाले कुछ और लोगों ने भी प्रयल्ल किया पर कुछ न हुआ तब 5 सित- 
म्वर १६२७ को तालुका के किसानों की सभा हुई जिसमें निश्चय हुआ 
कि बढ़ा हुआ लगान न दिया जाय । लोग वलल्‍्लभभाई के पास पहुंचे । 
इन्होंने साफ कद दिया क्रि--“तिफ बढ़ा हुआ लगान रोकने से काम 
नहीं चल सकता | इसे सत्या५ह नहीं कह सकते | पहले अपने दिलों 
को तौल लो; जमीन जायदाद सबका मोह छोड़ सको तो सत्याग्रह 
में पड़ो |? इन्होंने अपने विश्वसनीय साथयों द्वारा किसानों की जाँच 
कराई और तब ४ फरवरी १६२८ का सारे तालुका के किसान प्रति- 
निधियों की सभा हुई | इस सभा में ७६ गाँवों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 
वल्‍लभभाई ने उनसे बार-बार पूछकर जान लिया कि किसान अपनी 
वात पर दृढ़ है। फिर भी उनसे कहा, खूब सोच समझ लो | सरकार 
तुम्दें बर्वाद करने और मिट्टी में मिला देने के लिए सारा शक्ति लगा 
देगी । एक ओर तुम्हारी स्लियाँ दाने-दाने को तड़पेंगी और दूसरी 
ओर तुम्हारे दुधरमु हे बच्चे एक-एक बू द दूध के थिना भूखों मरेंगे। 
माल की जवब्ती होगी। यह सब देख सका, तो इधर कदम रखना 
अन्यथा चुप बैठ रहना | इसके बाद भी लोगों को सोचने-विचारने के 
लिए. ८ दिन का समय दिया । 

इधर वल्‍्लभभाई ने अहमदाबाद अआ्राकर ६ फरवरी (१६२८) को 
बम्बई के गवर्नर सर लेस्ली विल्वन की बारडोली की स्थिति पर पत्र 
लिखा ओर सब बातें समसाकर विनय की कि सरवार नये बन्‍्दोवस्त 
के अनुसार लगान वसूल करना मुलतबी रखे और एक वार अच्छी तरह 
जाँच कर ले |! पर सखार ने इस पत्र पर कुछ भी ध्यान न रिया। 
उधर सरकार की तरफ से लगान अदा करने की डुग्गी पिडवा दी गई । 
लगान अदा करने के लिए १२ फरवरी का दिन निश्चित किया गया 


छर हमारे नेता ओर निर्माता 


पर उध दिन तहसील में एक कानी कौड़ी भी न पहुँची | स्वयं-सेवंक 
घूम-धूम कर सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कराने लगे | ८ दिनों 
में तो वारडोली का नक्शा ही बदल गया | न जाने कहाँ का उत्साह 
आकर इस भूमि में फट पड़ा | निश्चय के अनुसार, ८ दिन वाद, १२ 
फरवरी को तालुके के किसानों की विराट सभा हुई | इस सभा में 
सत्याग्रह का निश्चय हुआं.। जब तक सरकार लगान-वृद्धि के मामले 
की जाँच करने या पहले लगान को जारी रखने का निश्चय न करे 
तक तक उसे एक पैमा न दिया जाय, यह वात तय पाई । सभा के वाद 
महादेव भाई 





शूर संग्राम को देख भागे नाही 

देख भाये सोई शूर नाहीं !! 
सबसे पहला काम सरदार ने यह किया कि तालुके में दौरा करके 
लोगों को सत्याग्रह का सम बताया और उत्साह भर दिया | इसके बाद 
सारे तालुके का अद्सुत संगठन किया प्रत्येक गाँव में सेनि. का एक 
दल वन गया | पहले बारडोली में चार आश्रम 
थे, अब सरदार ने आठ नई छावनियाँ ओर खोल 
दीं। सारे तालुके को पाँच मुख्य भागों में विभाजित क्रिया। प्रत्येक 
भाग एक सुखिया के अधीन कियां | ये सुखिया ऐसे थे जो गाँव में 
जाकर वर्षों से काम कर रहे थे । और उनके ऊपर लोगों,की बड़ी श्रद्धा 
थी | सबके सेनापति वल्लभभाई थे । वारडोली सत्याग्रह-युद्ध का केन्द्र था। 
यहाँ एक प्रकाशन विभाग और सत्याग्रह कार्यालय खोला गया जहाँ 
से सत्याग्रह-समा तार! नामक देनिक पत्र प्रकाशित. होता था | सर्वत्र 
समाचार और आज्ञायें पहुंचाने का अच्छा प्रबन्ध कियो गया | कई 
लोगों ने अपनी मोटरें इस काम के लिए दे दी थीं | २४ घर टे के अन्दर 
किसी भी प्रश्नओर नूतन परिस्थिति परसरदार की आज्ञा प्रत्येक विभाग- 
पति के पास पहुँच जाती थो। सरदार का अनुशासन वड़ा कड़ा था । 


मोरचाबन्दी 
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आजा में तकबिदक करने की गुज्लाइश न थी । सेंनिक नियमों का 
पालन करना पड़ता था | संबदन ओर अनुशासन इतना अच्छा था 
कि सारे तालुक़े में सरदार की आज्ञा बिना कुछ न हो सकता था। 
यहाँ तक कि सरकारो अफ़सरों को आवश्यक वस्तुओं के लिए कई बार 
सत्याग्रह छावनी की शरण लेनी पड़ती थी। टाइम्स आब इण्डिया के 
सम्बाददाता को लिखना पडा था कि “वारडोली से अँगरेजी राज्य 
उठ चुका है |? 


०-१ 
नाल 


इस सत्याग्रह-युद्ध ने बहिनों की काया-पलट कर दी। थे भी मैदान 
में निकल आई | बम्बई की मिट बहन पेटिट, श्रीमती सूरज बहन 
मेहता इत्यादि ने घूम-घूम कर इनमें वह जागृति 

उसने की कि बारडोली की देवियाँ एक शक्ति बनकर उठ 
खड़ी हुई! | उघर सरकार दमन पर तठुल गई | जब्तियों, गिरफ्तारियों 
की धूम मच 'गई | हजारों की जमीन कोड़ियों में नीलाम की जाने 
लगी | जानवरों की मी यही दशा हुईं। सरकार के भेजे हुए पठानों 
ने गुण्डई पर कमर कस ली | उनके नादिरशाही अत्यथाचारों से प्रथ्वी 
थर्रा उठी | पर किसान स्त्री-पुरुषों ने अद्सुत घेये और शान्ति से सब 
कुछ सहन किया । जो नेता वारडोली देखने आते सरदार के अद्भ्रव 
संबटन और लोगों के त्वाग को देख दंग रह जाते | 


हँ 


जब सरकार ने देखा कि दवाकर लगान वसूल करना असम्भव 
है तो कुछ ढीली हुईं। उधर कॉसिल के कई सदस्य समझौता कराने 
की चेप्टा करने लगे | देश में सरकार की दमन-नीति का धोर विरोध 
हुआ | वम्बई प्रान्तीय कॉसिल से, सरकारी दमन के विरोध में, १६ 
सदस्यों ने इस्तीफा दें दिया। वे अपने निर्वाचन-स्तेत्रों से वारडोली 
के प्रश्न को लेकर फिर खड़े हुए. और चुन लिये गये | २७ जून शरद 
को जमनालाल जी बजाज के वाथ भारत सेवक-समिति के श्री कु जरू, 

कु , 
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ओऔ वजे तथा श्री ठककर बारडोली का निरीक्षण करने आये | वे सारे 
जालुकों में घूमे; किसानों से मिलकर उनकी स्थिति का भलीमाँति 
अध्ययन किया और रिपोट प्रकाशित की जिसमें सरकारी नीति की 
निन्दा की और तुरन्त जाँच करने की आवश्यकता बताई | इस रिपोर्ट 
से नरमदल वालों के भी कान खड़े हुए. | श्री चिन्तामंणि, डा० सप्रू 
आदि भी सरकार की निन्दा करने 'लगे। इस समय सारे भारत का 
थ्यान बारडोली पर लगा था | 

देश-विदेश से सहायतार्थ रुपये आ रहे थे | जरूरत पड़ते हा 
प्रत्येक परान्त से स्वयंसेवक आने को तैयार थे। सर्वे श्री केलकर, 
जमनादास मेहता और त्रलवी ने विज्ञप्ति निकाल कर भारत-सरकार 
से इस पक्ष को निबदाने की प्राथना की | वायसराब ने गवर्नर को 
पहले ही शिमला बुलाया था | इसके बाद गवनर ने मिलने के लिए 
वल्‍्लभमभाई को बुलाया | वल्‍्लभमाई, तोन अन्य मित्रों के साथ, सूरत 
में गवर्नर से मिले | खूब खुलकर बातें हुई । गवर्नर चाहते थे, 
जनता पहले लगान अदा कर दे, फिर सब कुछ हो जायगा। यह 
इज्जत का सवाल बन गया था फलतः समझौता न हो सका | पर 
कोंसिल के कई सदस्य सेमझौता कराने के उद्योग में लगे रहे | इसी 
बीच एक सदस्य श्री रामचर्ध भट्ट ने जाँच तक लगान की बढ़ी हुई 
रकम जमा कर देने की इच्छा प्रकट की | गवर्नर ने उसे स्त्रीकार कर 
लिया | फलतः बडी दौड-धूत के बाद ६ अगस्त १६२८ को समझौता 
हो गया। सरकार ने नये बन्दोव्रस्त की फिर से जाँच कराने की 
घोषणा की ओर त्रोषणा में यह भी कहा कि सरकार जब्त 
की हुई जमीनें लोटा देगी, कैदियों कीं छोड देगी।? सत्याग्रह 
की विजय हुई। १६ अगस्त को समस्त तालुके में विजयोत्सव 
अनाया गया ! ' 

इस विजय के बाद वलल्‍लभभाई रचनात्मक कार्यों में लगे रहे। 
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उनके नेतृत्व में गुजरात ने अपने अन्दर की शक्ति का ऋनुभव किया । 
उधर १६२१ की ३१ दिसम्बर को लाहौर कांग्र स ने 

गिरफ्तारी पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास किया | १६३० का 
मार्च का महीना आया । गांबीजी दांडी-यात्रा की तैयारियाँ कर रहे थे 
ओर वल्लभभाई गुजरात की किसान-शक्ति को जगा रहे थे । ७ मार्चे 
को वल्‍लभभाई रास पहुँचे | वहाँ समा और भाषण की योजना. की गई 
थी | पर वहाँ पहुँचते ही उन्हें जिला-मजिस्ट्रट का आडर भिला जिसमें 
भाषण देने की मनाही की गई थी। वल्लमभभाई इसे कैसे मान सकते 
थे १ गिरफ्तार किये गये | तीन महीने कैद और ५००] रु० जुर्माना 
(न देने पर ३ सप्ताह की कैद और) की सजा हुई 
जेल में बल्लमभाई को बडा कष्ट सहना पडा | १५ पौंड वजन घट 

गया । २६ जून को बह छोड़े गये | इस समय तक सत्याग्रह की ज्वाला 
देश भर में फैल गई थी। मोतीलालजी ने गिरफ्तार होते समय 
चल्लभभाई को स्थानापन्न राष्ट्रपति बनाया | इनके समय में धरासणा 
और बडाला के मो्चों पर सत्याग्रहों स्वयंसेवकों ने जिस बीरता और 
साहस का प्रदर्शन किया, वह अद्भुत था। सैंकड़ों 

रिहाई और फिर स्वयंसेवक्रों और देवियों ने लाठी-वर्षा के वीच अप्र- 
गिरफ्तारी तिम शान्ति का परिचय दिया | १ अगस्त को लोक- 
सान्‍्य की वर्षो के दिन वम्बई में जुलूस निकला | वल्‍लभभाई, मालवीय 
जी; शेरवानी, डा० हर्डीकर इत्यादि भा साथ थे | विक्टोरिया टमिनस 
के सामने जुलूस गैरकानूनी कहकर रोक दिया गया | शाम को # बजे 
से दूसरे दिन ८ बजे तक जुलूस सडक पर डटा रहा | दूसरे दिन सुबह 
वहिनों एवं सरदार वल्‍्लभमाई इत्यादि को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया 
और बाद में लोगों पर भयद्भजुर लाटी वर्षा हुई जिसमें सैंकड़ों बुरी 
तरह घायल हुए । वल्‍्लभभाई तथा अन्य नेताओं को ३-३ महीने कैद 
की सजा हुई । मालवीयजी को १००) जुर्माना अथवा जुर्माना न देने पर 
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१५ दिन कैद की सजा हुईं | किन्तु किसी अज्ञात आदमी-द्वारा, माल- 
वीयंजी की इच्छा के विरुद्ध, जुर्माना जमा कर देने पर वह छोड 
दिये गये | 
. सरकार से-गांधी-इविंन--प्समकौता हुआ । सब कैदी छोड़े 
गये | आडिनेंस उठा लिये गये। करांची में धूम-घाम से कांग्रेस हुई। 
.... वल्‍लभभाई ही उसके अध्यक्ष चुने गये। गांधीजी 
राष्ट्रपति गोलमेंज कान्फर स में गये पर वहाँ कुछ परिणाम न 
निकला। इधर देश की परिस्थिति कठिन होती गई | बंगाल, सीमाप्रांत 
और युक्तप्रांत के लिए. सरकार ने आडिनेंस जारी कर दिये। गाँधीनें 
इविन समझौते का बार-बार भद्भ किया गया | जब गांधीजी लौटकर' 
आये तो काँग्न स कार्य समिति की वैठक बम्बई में हुईं | जवाहरलालजी 
कार्य समिति की बैठक में शरीक होने के लिए. जाते समय गिरफ्तार 
कर लिये गये | फिर गांधीजी ने शान्तिपूर्वक वायसराय से बातचीत 
करने की आज्ञा मांगी पर उनका अनुरोध बुरी तरह ठुकरा दिया 
गया । फलतः ४ जनवरी १६३२ से फिर सत्याग्रह आरम्म हुआ | 
सरकार ने इस वार अकस्मात्‌ कांग्रेस संगठन पर आक्रमण किया 
पर यद्ध चलता ही रहा | वल्‍लममाई भी गिरफ्तार हो गये | 
बाद में सत्याग्रह स्थगित हुआ । पूना-परिषद्‌, दिल्‍ली तथा करांची 
के सम्मेलन, पटना में महासमिति की बैठक और कांग्र स पालमंटरी- 
बोड की स्थापना के समय सरदार जेन्न में ही बन्द थे | जब स्वास्थ्य 
अधिक गिर गया तब १६३४ इ० के अन्त में इनको रिहा किया गया | 
भलीमाँति स्वास्थ्य सुधार भी न पाये थे कवि कौंसिल-निर्वाचन की 
समस्या सामने आ गई | कांग्र स पालेमेंटरी वोड का मार इनके सिर 
थआा पडा । जिम्मेदारी लेने की देर थी कि यह जी-जान से छुद गये 
और समस्त देश में दोरा करके जीवन की लहर दोड़ा दी | छुनाव के: 
समय अन्य दलों की गवोंक्तियों का जवात्र देते हुए इन्होंने कद 


वल्‍्लभभाई पटेल ७७ 


था कि “जब कांग्रेस के स्टीम -रोलर चलेंगे तो सब विरोधी कंकड॒-पत्थर 
, के समान कुचल कर चौरस हो जायेंगे |? निर्वाचन में कांग्रेस को 
अद्भुत सफलता प्राप्त हुईं। सीमाप्रान्त, युक्तप्रांत, विहार, आशधाम, 
उड़ीसा, मध्यप्रान्त, बम्बई, मद्रास में कांग्रेस के लोग सबसे अधिक 
संख्या में चुने गये । कांग्र स ने इन ग्रान्तों के वेधानिक कार्य के लिए 
पाल॑मेण्टरी उपसमिति बनाई ओर वल्लभभाई उसके श्रध्यक्ष बनाये 
गये | इस पद से सात प्रान्तों में कांग्रे स मन्त्रिमंडलों का सश्चालन करते 
हुए बल्‍लभभाई ने जिस हृढ़ता और अनुशासन का परिचय दिया वह . 
सबकी जानकारी की बात है | राजकोट-प्रकरण में भी सरदार ने अपूर्ब 
संघटन-शक्ति का परिचय दिया था | कांग्र स मन्त्रिमंडलों के इस्तीफे 
के बाद यह फिर अपने रचनात्मक कार्य में लग गये | इन वर्षों में यह 
चराबर कांग्रेस कार्यममिति के सदस्य रहे | £ अगस्त १६४२ को, 
अन्य नेताओं के साथ, बम्बई में गिरफ्तार करके अहमदनभर के किले 
में रखे गये | कहा जाता है कि १६४२ की जन-क्रान्ति की योजना 
बनाने में इनका प्रमुख हाथ था। १४ जून १६४५ को जेज्ञ से छूटे । 
१६४६ के प्रारम्म में घारा सभाओं का जो चुनाव हुआ उसका संघधटन 
इन्होंने ही किया था। इसमे कांग्र स को अद्यमुत सफलता हुईं | १६४७ 
में देश के स्वतं + होने के पश्चात्‌ वह भारत सरकार के स्वराष्ट्र विभाग 
( होम डिपाय्मेंट ), देशी राज्य विभाग तथा सूचना एवं ब्राडकारिटिंग 
विभाग के अध्यक्ष तथा उप-प्रधानमन्त्री हुए। और अपनी निर्मोक्रता 
एवं स्प्टवादिता के कारण प्रतिक्रियावादी अधिकारियों एवं मस्लिम 
गियों की आँख का काँटा बन गये | उनके कायकाल में छः महीनों 
के अन्दर ही देशी राज्यों म॑ तेजी से परिवतन हुए | अनेक छोटे-छोटे 
राज्य उड़ीसा, मध्यप्रान्त, बम्बई में मिला दिये गये । काठियावाड के 
राज्या को मिला कर 'सौराष्ट्र” राज्य की स्थापना की गई। रीबाँ तथा 
अनेक बुन्देलखंडो राज्यों को मिला कर बिन्ध्य, इन्दौर, ग्वालियर 
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इत्यादि को मिलाकर मध्यमारत तथा राजपूताना की रियासतों के 
एकीकरण द्वारा राजस्थान संध बनाने का उपक्रम हुआ | हैदराबाद 
का प्रश्न उन्हीं की इृढ़ता से हल हुआ | और आज सब देशी राज्य 
भारत सप्र में मिला लिये गये हैं | ब्राडकास्ठिंग विभाग भी तेजी से 
बढ़ा, नये-नये रेडियो स्टेशन खुले | हाँ, स्वराष्ट्र विभाग में उनको 
सफलता नहीं मिली । गांधीजी की हत्या दिल्‍ली में जिस प्रकार की गई 
उसके लिए देश में उनकी काफी आलोचना हुई और इसमें सन्देह 
नहीं कि सरदार, अज्ञानवश, इस क्षेत्र में घोका खा गये |- 

घोर परिश्रम के कारण वर्षों से उनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया था | 
गांधीजी के देहावसान के बाद वह एक दम शिथिल पड़ गये | कई 
बार मृत्यु सामने आकर चली गईं | परन्तु अन्त में १५ दिसम्बर ४० 
को बम्बई के बिड़लाभवन में उनका देहावसान हो गया | उनकी मझुत्यु 
से राष्ट्र की भुजा टूट गई । 

0 85 .॥ 
जीवन की समीक्षा 
शुर संग्राम को देख भागे नंहाँ 
देख भागे सोई शूर नाहीं | हर 

“कबीर 

सबसे पहली बात जो वलल्‍लभभाई के जीवन में शुरू से अन्त तक 
एक स्वर्ण-रेखा की तरह चली गई है, उनकी सच्ची वीरता है| उनके 
जीवन पर निर्भयता की छाप है। वलल्‍्लभमभाई ने 
झहात्माजी को अपनाया जरूर पर वह उनकी भाँति 
साधक नहीं, शिक्षक नहीं, एक योद्धा हैं | इसी रूप म॑ वह खिलते थे । 
आदर्श सत्याग्रही की माँति बह अपने को मिट्टी में--शूल्य में नहीं 
मिला सके, उनमें सत्याग्रही की अजातशतन्रुता नहीं है, उनमें वीराचित 
क्षमा है | युद्ध उनका स्वभाव था | युद्ध को देखकर उनमें अद्भुत 


योद्धा 
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भावावेश उमड़ता और मध्ययुगीन वीर राजपूत की नाई सामने के युद्ध 
में उनका जीवन हँस उठता | युद्ध में बल्लमभाई निखर उठतें थे--- 
छाती में आधी का साहस, मुजाएँ फड़कती हुई'; दिल उमज्डों के सुरूर 
पर चढ़ा हुआ; वाणी आग उगलने वाली ! युद्ध में वह जीते-से मालूम 
पइते | युद्ध के बाद के बल्‍्लभभाई को युद्ध के समय के वल्‍्लमभाई से 
मिला लो, उनका रहस्य निक्रल आयेगा। पहला दूसरे के सामने 
मुर्दा है । 
यह आदमी, अपने जीवन के प्रत्येक साँस के साथ खतरे को प्यार 
करता था। जोखम का काम हो फिर देखो उसे । उसका दिल जूमने के 
५. लिए. वबल्लियों उछुलता। वह आग से खेलना 
खतरे से गेम याहता | बारडोंली की लड़ाई की भूमिका जब 
बँध रही थी तब उसने किसानों की सभा में कहा था--...मेरे 
साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता | मैं किसी ऐसे काम में नहीं पड़ता 
जिसमें कोई खतरा या जोखम न हो। जो लोग आपत्तियों को निमन्त्रस 
दें, उनकी सहायता के लिए में तैयार हूँ !?? 
--ओऔर ऐसा भी नहीं कि यह प्रवृत्ति अ्रसहयोग काल में एकाएक 
उद्चन्न हो गई हो | नहीं, वह उनमें से शुरू से थी। कठिनाइयाँ उन्हें 
| भकुका नहीं सकतीं, भव उन्हें डरा नहीं सकता । 
लोहा ठंडा हो. जब वह बालक थे तब भी यही निर्भीकता 
रहा है ! हे 
थी | उसी वालपन की घटना है:--उनकी काँख में 
फोडा हुआ । गाँव में रहने वालों की दवा | एक गँवार वैद्य ने दवा 
बताई--लोहा गम करके फोड़े म॑ भोंक दो | बालक वलल्‍्लभमाई कट 
तैयार | लोहा गर्म हुआ । भोंकने वाले ने उसे हाथ में लिया पर उसका 
दिल इस कोमल बालक को देखकर काँव गया | हिचक्रिचाने लगा। 
बालक कु कला उठ--/क्या देख रहा है भाई ! लोहा ठंडा हा रह 
है। ला तुमसे नहीं बनता तो में मॉक लूँ !”आमीण दक्ष रह गये ₹ 


घर हमारे नेता ओर निर्माता 


इस वीर पुरुष के दिल में वह लोहा कभी ठंडा न हुआ। जब 
वह उस लोहा को ठंडा होता देखता था तो तड॒प उठता- था। जबंतक 
वह गर्म हे; जब तक वातावरण में आधी, तूफान 
और खतरा है; जब तक ज्वाला धू-धू करके आकाश 
में उठती जाती हो तब तक ही उसका स्वगं होता | 
आँधी रुकी, ज्वाला चुकी ओर दिल उछालनेवाली चीज चुस्त पड़ी |. 
खतरे के समय, ज्वाल्ञामुखी की तरह, उसके मुख से आग ही आग 
निकलती थी । 

सच बात तो यह है कि वल्‍्लभमाई का विवेक गांधीजी को भले हीं 
चूमता हो पर उनकी “स्पिरिट”, उनकी प्र रणा, उनकी प्रकृति, लोकमान्य 
से ज्यादा मिलती थी | निश्चय ही लोकमान्य के “शर्ठं प्रति शाव्य ! 
जैसे को तैसाः--को वल्लभभाई ने, गांधीजी के प्रभाव में, कोमल कर 
दिया पर चीज बहुत करके वही रही | उसी पर मिश्री की डली पद 
गई | गांधीजी के 'शठ प्रत्यपि सत्य'--काँटे 
के बदले फूल--को वह अपनाना चाहते थे--जहाँ 
तक शरीर का सवाल है, अपना ही लिया था; उसे 
श्रेष्ठ भी समझते थे पर उनका जीवन जिन चीजों से गढ़ा गया था उनमें 
वह “फिट! नहीं होता, मिलकर बिल्कुल ही एक नहीं हो जाता--श्रल्लग 
ही अलग रहता था। वह उसे अपनाते पर गांबीजी को भाँति, इस 
साधना में उनकी आत्मा परिपूर्ण होकर खिलती नहीं। वह परिस्थिति 
एवं चुद्धि-विवेक से गांधीत्व को तरफ कुक्े हुए थे पर प्रकृति, स्वभाव 
और प्रवृत्ति से 'लोकमान्वत्व' की तरफ | और सब मिलकर जेसे थे, 
उसमें न लोकमान्य थे, न गांधी; इन दोनों के सम्मिश्रण थे | दोनों की 
कुछ बातें थों; कछ नहीं । 

क्षण भर दोनों--ज्ञोकमान्य ओर गांधी--की कसोटी पर कसकर 
रैखें | लोकमांन्च की अ्गाघ विद्ता वल्लमभाई में नहीं थी; लोकमान्य 
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के गम्भीर शाक्नज्ञान से दूर थे | लोकमान्य की राजनीतिक व्यवहार- 
बुद्धि उनमें नहीं थी | दूसरी ओर उनमें वह अथक 
लोकमान्यत्व परिश्रम, वह हृद लगन दम देखते हैँ जो लोकमान्य 
के जीवन की विशेषता थी | लोकमान्य की भाँति ही वलल्‍्लमभाई जन- 
सेवा में आत्म-बिस्मृत होकर चलते थे। लोकमान्य के सदश ही बह 
अपने महत्व का स्मरण नहीं रखते थे। और अपने विपय में बहुत 
कम लिखते या बोलते थे | इतना ही क्‍यों, लोकमानन्‍्य की भाँति ही 
ऊपर से रूखे, निष्ठुर और अमभिमानी-सा लगते हुए भी भीतर से 
सरल, कोमल और निरमिमान थे । 
ह इतनी समानताओरों के बाद कुछ निष्कर्ष निकालने ही त्रैठ तो क्या 
निकले १ पर इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उन्हें हम लोकमान्य के 
साथ नहीं बैठा सकते | सब कुछ होते हुए भी लोकमान्व और वल्लम- 
भाई के निर्माण सें एक महान्‌ अन्तर है ओर वह यह कि लोकमान्य 
जहाँ राजनीतिज्ञ थे,वहाँ वल्‍लभभाई राजनीतिश्ञ नहीं 
राजनीतिज्ञ नहीं, - योद्धा थे, सेनिक थे, सेनापति थे | राजनीतिश् 
योद्धा और योद्धा में तत्वतः ही अन्तर है | राजनीतिश्ञ 
का अपनी जवान पर काबू होता है; उसके लिए वह एक अ्रस्र है। 
उसके शब्द ठण्डे, प्रायः दोन्अर्थी, होते हैं | बह अपने मन का 
भाव जबान तक नहीं आने देता | वह अवसर का - उपयोग करता 
है | और योद्धा जिसे हम उपयोगिता कहते हैं उसे लेकर नहीं चलता; 
भावना को, 'स्विरिट! को लेकर चलता है |भोतिक सुविधाएँ प्राप्त कर 
लेना उसका उतना अ्रमिप्रंत नहीं, जितना लक्ष्य है। यह खतरे को 
प्यार करता है । वीरता उसकी देवी है ओर साहस उसका अनुचर है। 
जब आसमान पर घटाएँ छा रही हों तत्र जहाँ राजनीतिज्ञ के ललाठ पर 
विचार की रेखाएँ होती हैं ओर आँखों में चिन्ता की छाया; तहाँ योद्धा 
का दिल उमज्गों से भरा हुआ अब उमड़ा अब उमड़ा ऐसा होता 


य्प्रे हमारे नेता और निर्माता 


रहता है | शत्र्‌ की ललकार सुनकर रांजनीतिज्ञ सोचेगा कि अ्रमी बार 
करना चाहिए या नहीं; योदा कट बाहर निकल पड़ेगा। इस दृष्टि 
से लोकमान्य और वल्लभभाई समान प्रवृत्ति लेकर भी संमान नहीं थे। 
ओर उनमें अन्तर था। मु 

और महात्माजी को लेकर वल्लमभाई की ओर देखते हैं तो भी 
इसी बात पर पहुँचते हैं कि दोनों में अन्तर है। अन्तर मात्राओं का नहीं, 
प्रवृत्तियों का | और प्रवृत्तियों के साथ तात्विक भेद 
भी तो है। गांधीजी एक साधक थे। सत्य, आत्म- 
साक्षात्कार उनका लक्ष्य था। इसलिए स्वामातः 
उनका जीवन अनावृत, खुला हुआ, है | इस सत्य की साधना में 
सहायक होने वाली छोटी-छोटी वात भी वह कह डालते थे;-“ 
जिन व्यक्तिगत बातों के कहने में आदमी काँप उठे, उत्य की साधना 
में जग भी सहायता मिलने की सम्भावना हो तो उन्हें भी वह अत्वन्त 
निष्ठुरता के साथ कह डालते | कुछ नगण्य व्यक्तिगत डपहार पास 
रख लेने पर कस्ूरवा के सम्बन्ध में उन्होंने जो कुछ और जैसी निष्डरता 
के शाथ लिखा था, वह दूसरे से-सम्भव नहीं; वह निर्मोही आध्यात्मिक 
साधक से ही सम्भव है; वह उसी का पथ। वल्‍लमभाई एक 
सच्चे आत्म-त्यागी पुरुष की भाँति अपने जीवन के प्रति मौन थे । 
इतने मौन कि मुँफलाहट होती | गांधी विरोधी के साथ लड़तें 
पर उसे विरोधी समझकर नहीं, उसके विनाश के लिए नहीं; उसे 
सुधारने के लिए, उसे गलत रास्ते से हटाने के लिए । युद्ध के समय 
भी विरोधी के सच्चे कल्याण का ध्यान उन्हें रहता | यह साधक की, 
अ्न्तःकरण की पोर-पोर में भिनी हुई उदारता है जिसकी ऊँचाई पर 
बस्तुः कोई शत्र नहीं रह जाता | वल्‍्लभममभाई की उदारता बीर बोदा 
की उदारता थी जो छिपकर वार करना नहीं जानती पर सामने की 


गे 
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चाहती है; जो शत्रु की पराजय से .उल्लसित है | इसी प्रकार जब गांधी 
जी, सच्चे सत्वातही की माँति, विरोधी को अपने कार्य-क्रम की सूचना 
ले ही दे देते तब वल्लभभाई के सह से शत्र या मित्र कई, क्रिया 
में आने के पहले, उनका कार्यक्रम नहीं जान सकता था | 
इतना ही नहीं, माखनलाल जी के सुन्दर शब्दों म॑ ते जब--- 
“महात्माजी छोटे से छोटे आदमी के कुतूइलों तक का जवाब देते हैँ 
( तब ) बल्लभभाई से सवाल पूछने का साहस ही 
बहुत क्रम को ही पाता है। उनके विषय में तो 
केवल यही कहा जा सकता है कि वह जवाब सदेव अपने विशोधी 
को ही देते हैं। महात्माजी जीवन की आत्म-कथा लिख सकते हैं 
किसखु बलल्‍्लभभाई आत्म-चर्चा कभी करते ही नहीं। महात्मा जी 
का संयम और उनका तप महान प्रयक्षों की सिद्धि हे, बीर वल्लभभाई 
का संन्यास एक दिन प्रात:काल उठकर किया हुआ, किन्तु सदैव 
टिकनेवाला, सिपाही का प्रण है| महात्माजी, साधक, सुधारक और 
शिक्षक हैं| वल्लमभाई न सुधारक हैं, न साधक, न शिक्षक हैँ। वह 
योद्धा हैं, सेनानी हैं, स्िपहसालार हैं। महात्माजी की महान क्षमा में 
आत्म-निरीक्षुण ओर आत्मचिन्तन होना ही चाहिये। वलल्‍्लभभाई की 
क्षमा विरोचित क्षमा है, उसमें अपने योद्धा की सी भूलें माफ हैं... 
इतनी बातें कर लेने पर यह कहने का अवसर आजझा हे कि 
वल्‍लभभाई वस्तुतः उन उपकरणों से बने थे जिनसे शहीद का 
जन होना है। वह एक बोडा थे। बुद्धि-विवेक, 
परिस्थिति, मौनावलम्बन ओर संबट्न-शक्ति ने इस 
योद्धा को बोडा से ऊपर उठाया और तत्वतः योदा होते 
हुए भी उसे सेनापति--सरदार के आसन पर ला खड़ा किया। 


असमानताएँ 


सरदार' 


49'कर्मवीर! (सरदार के जीवन काल में लिखा गया शब्द्‌-चित्र ) 
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वल्लभभाई के जीवन में वह कूट रहस्यमयता नहीं, जो राजनीतिज्ञं 
की खास चीज है पर उनमें वह गम्भीरता और प्राणोन्मादकारी 
भावावेश दोनों उपयुक्त मात्रा में हैं जो एक सफल सरदार या सेनापति 
के निमाण के लिए. आवश्यक हैं। युद्ध में वह इध तरह स्वतन्त्रता 
पूवंक खेलते जैसे पानी में मछली तैरती है। उस समय कोई 
कठिनाई उनका दम नहीं तोड़ सकती । परन्तु राजनीतिश्ञता की बातों, 
सममभौते की चर्चाओं में उनका वह भावावेश शिथिल पड़ जाता और 
अतिभा कुर्ठित हो जाती | बह स्वयं कहते थे--,..मुझे लड़ते-लड़ते 
जो संकट और जो उलभन पड़ जाय, उसे में तड़ाक से सुलका लूँगा | 
'ऐसी उलमाने सुलमाने की सूक सुझे कहाँ से मिलती है, में नहीं 
जानता | परन्तु सममौते की ढीली चर्चाश्रों में मेरा जी नहीं लगता । 
ऐसी अकर्मण्य चर्चाश्रों में कितनी ही बार तो में गडबड में पड जाता हूँ ।? 
और जब युद्ध चलता हो तो उनकी वाणी की आग देखिये । मैं 
दूसरे क्रिसी भारतीय नेता क्रो नहीं जानता जो युद्ध-काल में इतने सरल 
सीधे पर इतने शक्तिमान शब्दों की सृष्टि करने में समर्थ रहा हो । 
' उनकी वाणी आग उगलती | ओर ये उनके चन्द 
चाणी में आग है. नमूने हैं--“शत्र्‌ का लोहा गरम भले हो जाय 
पर हथौडा तो ठण्डा रह कर ही काम दे सकता 
है।” बारडोली के किसानों से कष्ट-सहन की तैयारी के लिए 
कहते हुए--“किसान होकर यह बात मत भूल जाना कि वेशाख- 
जेठ की भयद्भुर गर्मी के बिना आपाढ-श्रावण की वर्षा नहीं 
होने वाली है ।” या “मरने-मारने की तालीम सिपाहियों को देने में 
सरकार वी छः , महीरं लगते हैं। हमें तो सिफ मरना ही सीखना है, 
उसमें तीम मद्दीने भो क्‍यों लगने चाहिए !” बल्लभमाई ने विद्वान 
की परिमापा भी खूब बनाई है--“विद्वान वह जो भाषा को अठपटी 
“और कुढज्जी बना दे ।? विद्यार्थियों के सामने भाषण देते हुए. कहते 


बलल्‍्लभभाई पटेल प्प्षा 


हँ-“अरे, «या साँप को अपनी काँचली उतार फेंकने में दुःख होता 
है? कोई मेहनत पड़ती है ? इसी तरह हम भी एक दिन परायेः 
शासन की काँचली उतार देंगे | उसमें श्रम ओर कष्ट काहे का १” इसी 
प्रकार-- “यदि राजसत्ता अत्वाचारी हो तो किसान का सीधा उत्तर 
हे--“जा जा, तेरे ऐसे कितने हा राज मैंने मिद्दी में मिलते देखे हैं |? 
इसी प्रकार बारडीली सत्याग्रह के समय बालोड में मापण देते हुए-- 
“सरकार जेल में मेहमान चाहती है| आप उसे मुँह-माँगे मेहमान! 
देना |? इसी प्रकार गिरफ्तारी के समय के ये वाक्य भारतीय वातावरण 
में गूँजते हें---सरकार यदि यह समम्तती हो कि मेरे पद्ध काठ देने से 
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में बिना पंखों वाला हो जाऊँगा तो मैं यह विश्वास दिला देना चाहता हूँ 
कि. वे तो वर्षा की घास की तरह नित्य नये उगते जाने वाले हैं (? 

यह युद्ध के समय का बोलना है पर वैसे वल्लभमाई में बोलने की 
आदत बहुत कम थी | वह बोलते कम, करते अधिक | बात-शूर उन्हें 
लुभा नहीं सकता था। वह लेकचर फटकारने वाले आदमी नहीं थे | 
विज्ञापनबाजी उन्हें पसन्द नहीं; काम की नहीं, और हो भी तो बहुत 
थोड़ी, आवश्यकता भर; व्यक्तित्व की तो बिल्कुल ही नहीं | वह गरजने' 
बाला मेघ नहीं, बरसने वाला घशुआँधार था। वेसे उसका मौन गजब 
का था। वह ठोस वीरता के पुजारी थे, पोल के शब्द उन्हें आकर्षित 
नहीं कर सकते थे । 

ना न न॑- 

कठोर मुख, दृढ़ जबड़े, शत्रु को ललकारती आँखें---जिनमें उनके 
लिए. व्यंग और जहर भरा है, यह वल्लभभाई ये | एक अगर जपत्रकार 
ने ठीक ही लिखा है कि उनकी मुखमुद्रा सें.डनकी आन्तरिक शक्ति का 
पता चलता है। उनके व्यंग अपने विष के लिए अभर हैं | गांधीजी से 
लेकर साधारण अनुयायी तक किसी पर व्यंग करने का अवसर आने पर: 
व्यंग करने से नहीं चूकते थे । तूफ़ानों में बह चद्दान की माँति अचल रहते 


च्द्द हमारे नेता और निर्माता 


थे ओर विरोधी के प्रति लोहे की भाँति सख्त | गांधीजी का इस्पात का 
लचीलापन उनमें नहीं था। विरोधी चाहे वे कांग्र सके अन्दर के हों या 
बाहर के,उनसे डरते थे कि पीछे लग गया तो जड़ठखाड़ दर फेंक देगा । 
निश्चय ही सज्भठन और कार्य की उनमें अपूर्व ज्षसता थी और गुजरात 
में उनकी शक्ति को लल़कारने वाला उनकी मृत्यु के बाद भी कोई नहीं | 
फिर इन सबके अलावा वल्लभभाई ने किसान का दिल देखा 
आओर भारत के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में उसे अपना लिया था। वह 
किसान की खूब समभते ओर किसान उन्हें खूब 
किसान की आशा कक 2८ 
ह समझता । काका कालेलकर ने ठीक ही लिखा था 
कि “जब किसान व्याकुल होने लगता है,तव वल्‍्लभभाई का खून खौलने 
लगता है ।” इसदद के कारण ही उन्होंने गाँधों को अपना क्षेत्र बनाया 
ओर क्रिसान को अपनाने के लिए स्वयं क्रिसान बनगये | खेड़ा,वोरसद, 
चारडोली सब इसके प्रमाण हैं। चतंमान भारतीयनेताओं में कोई ऐसा 
नहीं हैजिसनेकिसानोंके लिए प्रत्यक्ष रूपसे इतना किया हो जितना वल्‍लभ- 
भाई ने किया | वह भारतीय किसान की आशा थे और उनके सम्बन्ध 
में जोना बेली (व०0779 297]76) की ये लाइने' चिर-सत्य हैं--- 
छत ६० पाल तएा]88६ 9९४५०४६ 5(2एतैं(प९ 9५ 
रए]0 जिला! त 550 ठफ परंए 3 "0१७४४ ९५९, 
छोू& इ९थचा९रत तार 77850820 590४ ०676 वंगातें 
बलल्‍लभभाई कांग्र स की संगठनात्मक प्रतिभा और शक्ति के प्रतीक 
इस विषय में वह वेजोड़ थे | जिस काम को उन्होंने हाथ 
में लिया उसे अन्तिम सीमा तक पहुँचाया | देशी राज्य विभाग 
का उन्होंने ऐसा सुन्दर संगठन किया कि चन्द महीनों में देश का 
प्तिक्रियावादी न्पति वर्ग -उनके नाम से काँपने लगा। जूमागढ़ 
ओर हैदराबाद की समरस्याएँ उन्होंने दृढ़तापूर्वर् हल कीं। उनसे 
दुश्मनी करके कोई ज्यादा दिन उनकी आक्रामक शक्ति से बच नहीं 
सकता था। उनकी मौन हँसी विरोधी के भाग्य पर व्यंग के समान थी । 
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चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


--'राजाजी-- 
जन्‍म 5 १८७९ इं० 


“हमें एक व्यक्ति (राजाजी) है जिसका दिमाग सुलका हुआ 
है, और जो स्परष्टता के साथ विचार करता है |” 
ह +न्‍बल्लममभाड़े पटेल 

३ ह >< ' ८ 
“बललभगाई इज़ पावर : भूलाभाई इज डाइरेक्शन : राजाजी इज कलकुलेशन। 
राजाजी हैज़ ए मैजीशियन्स कैपेसिटी डु॒ रीड दि श्रपोनेंट्स माइंड ऐंड श्न 
फोरस्टलिंग हिज़ मूवमेंट्स ही सेल्डम फेल्स। फर्दर ही डिसल्पेज़ एकर्टाआ्डिनरी 
कीननेस इन डिसकवरिय दि वीक पाई ट्स इन दी एनेमीज़ आमंर”? । 
४. ॥॒ --डान?,वस्वई 
दर ८ >द 

६“इफ़ महात्माजी वेयर आस्कड दु नेम हिंज़ सिक्षस बेस्ट लेफ्टिनेंट्स--#न दि 
डिसाइपिल्‍स आफ भआउटस्टैंडिंग एवीलिटी ऐंड स्टर्लिंग वर्थ, ही उड अनहेसिटेटिंग्ली 
काउंट मि० सी० राजयोपालाचारी ऐज् वन आफ़ देम । मि० राजगोपालाचारी इज 
ऐन इनटेलेक्चुएल जायंट; ही इज वाइजली नोन फार हिल मेंटल अलर्टनेस । ऐन 
इफे क्टिव स्पीकर ऐंड ऐन एरूडाइट स्कालर ; हिज स्लेज-हैमर स्टाइल, ऐेंड दि 
इनसिज़िव कानसाश्जन आफ हिल एक्सप्रेशन, आर दि एनवी आफ आल आफ 
श्रस । ही इज ए श्र,ड स्टेट्समन, ऐंड ए पर्सपिकेशश पैट्रियट । हिज्ज सिमप्लिसिटी, 
सिंसियारिटी ऐंड सेल्कलेसनेस आर प्रावविंयल-।? 

-आ्री० अब्दुल हमीद ( ट्िव्यून ) 


यदि सहात्माजी से उनके छः सो चम नायकों--सववों थे 
योग्यत/ ओर गुणवाले शिप्थों के नाम पूछे जाये तो वह बिना किसी 
हिचकियाहट के उनमें एक श्री सौ० राजगोवालाचाय का नाम 
गिनायेगे | श्री राजगोपालाचार्य एक वीडिक दानव-दिंव! हैं; वे अपनी 
मानसिक जागरूकता के लिए ठीक ही असिद्ध हैं । एक अ्भावशाली 
व्याख्याता, एक व्युत्मच्न विद्वान, मारी हथौड़े-प्ती चोट करनेबाली 
उनकी शेली और छेदकर टकड़े-ट कड़े कर देनेवाली उनकी अभि- 
व्यक्ति हृुध सबके लिए हंप्यां की वस्तु है| वह एक विचत्षण 
राजनीतिज्ञ और सूक्म्ष्टि देशमक्त हैं | उनकी सरलता, सचाई 
आर आत्मोत्सग कहावत की तरह ग्रतिद्ध हैं ।? 


कप 


--प्रो० अब्दुल हमीद 


(ट्रिब्यून! में राजाजी के निर्वाचन दौरे के विरुद्ध लिखे गये एक लेख में) 


8 | 
एक चित्र 


एक दुब॒ला-पतला नाटे कद का आदमी, उफाचट मुँड़ा हुआ सिर 

जिसपर एक छोटी शिखा आर्य संस्कृति की पताका की भाँति फहराती 
है, गडढों के भीतर से काँकती हुई आँखे ओर उनके बीच बाज की 

ठी हुई लम्बी नाक, जरा कुके हुए कन्वे, रज्चीन शीशे का चश्मा 
मक्खन की भाँति स्वच्छ खादी में लिपटा हुआ, एक कन्धे पर तह किया 
हुआ दुपट्टा और पाँवों में चप्पल, यह राजगोपालाचार्य ( जिन्हें हम, 
लोग आदर और प्रेम से राजाजी कहते हैं ) है। पहली इट्टि में इस 
आदमी को आप देखेंगे और भूज् जायेंगे; इसमें कोई ऐसी वात नहों 


थ् 


्ू 


६० हमारे नेता ओर निर्माता 


जो एक सरसरी निगाह से देखनेवाले को असाधारण प्रतीत हो, अपनी 
ओर खींचे ओर देखने को वाध्य करे | 
पर नहीं, इसमें कुछ है- कुछ क्यों वहुत कुछ है | आकृति-विज्ञान 
का विद्यार्थी मुँह की बनावट देखकर कह देगा कि इस आदमी में 
विशालवा चाहे न हो पर गहराई में वह अगाध है। उनकी नाक,आगें 
को ओर उठा हुआ घंह और अतल से आपकी ओर यों देखनेवाली 
आँखें मानों आपके मर्मस्थल तक घुसकर जो कुछ आप मे छिपा है, 
सब देख छोड़ंगी, ये ऐसी चीजें नहीं जो ठीक तरह से देखने पर 
भुलाई जासके | उसके ओ्रोठों की मुस्कराहट में दुनिया के प्रति, विरोधी 
के प्रति तीत्र ओर प्रच्छुन्न व्यज्ञ है | जो कहता है, तुम कहाँ हो १--- 
जो कहता है, में सब समझता हूँ और समय आने द', देखोगे, में क्‍या 
सममतता हू । | 
'. राजाजी को मेंने देखा कई बार है--सुना है, प्लेटफार्म पर उतना : 
नहीं जितना गोष्ठटियों मं। जब वह अभिव्यक्तिमय ( 'रिवीलिंग ) 
कमूड! में रहे हैं तब मेरी बुद्धि ने और मेरे मन ने चुयचाप उन्हें नाप 
ओर तोल लेना चाह्य--मन पर उनका एक मानसिक, सूहछुम, चित्र 
उतारने की चेश की है पर सदा मेंने अनुभव यह किया है कि वह 
कुछ ठीक-ठक दूसरों की पकड़ में आनेवाला व्यक्तित्व नहीं है। 
उसकी में वाणी में उसका दिल फट नहीं पड़ता; जितना बाहर निकलता 
है उससे बहुत अधिक अन्दर सुरक्षित रखा होता है और जो वाहर 
निकलता है वद भी विराम-चिह्“ों के साथ, एक खास अ्रर्थ लेकर 
आता है | 
यह दबला-पत ना विचक्षण आदमी भारतोय राजनीति की दनियां 

में लोगों के लिए एक समस्या ओर एक रहस्व बना घूमता है। आज 
पद्दाइ की चोटी पर तो कल तलहटः में, आज विरक्त तो कल शक्ति 
एर ग्यारूद | यह केसा खादसी हे ? 


मा 
जीबन का विकास 

'राजाजी? का जन्म तामिलनाडु के उस सेलम जिले के एक वैष्णब 
ब्राह्मण कुटुम्ब में १८७६ ई० में हुआ था जिसने भारत के साव॑जनिक 
जीवन को दो महती वि भूतियाँ प्रदान की हैं। भारत के प्रसिद्ध विधान- 
वर्डित और जैसा कि एक समय वह कहे जाते थे, “इम्पीरियल 
ज्ञेजिस्तेटिव कॉंसिल के नेपोलियन? स्व० श्री सी० विजयरात्वाचार्य को 
अभी हम भूले नहीं हैं | दूसरी विभूति, श्री बी० बी० नरधिंह ऐशयर 
को नवीन सन्‍्तति मूल गई है, जिन्होंने अनेक कौट़म्बिक दुशघटनाओं 
के कारण, एक प्रकाशसान राजनीतिक जीवन का त्याग करके संन्यास 
ग्रहण कर लिया | 

राजाजी मे प्रतिमा का प्रकाश आरम्म से ही दिखाई दिया। 
स्कूल और कालेज में एक मेधावी छात्र समझे जाते थे | तक की शक्ति 
भी उनमें खूब थी इसीलिए वकालत की और उनका 
कुकाव भी था। और कानून की परःक्षा पास करते 
ही सेलम में उन्होंने वकालत शुरू भी कर दी । 
वकालत खूब चलो | सावंजनिक सेवा भावना भी उनमें किशोरकाल 
से ही थी | इसलिए वद नागरिक प्रश्नों में दिलचस्पी लेने लगे और 
बहुत जल्द म्युनित्तिपलिटी के चेयरमैन हो गये | अपने समय में उन्होंने 
नगर के सुधार के अनेक कार्य किये। बह सेलम कोआापरेटिव बैंक 
के जन्मदाताओं में एक हैं ओर समाज सुधार के कार्यों भें उस समय 
से दिलचस्पी ले रहे हूं जब कब्रता के सामने मुँह खोलना खतरे का 
काम था | 

राजाजी के समान प्रतिभा का व्यक्ति सेलम-जैसी छोटी जगह में 
बँध कर कच्र तक रह सकता था | अन्त में वह मद्रास चले आये और 


शिक्षण और 
चबकातलेत 
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वहीं हाईकोट में वकालत करने लगे | १६१६ का अन्त हो चुका था 
और १६१७ के साथ देश में एक चेतना जाग्रत हो रही था | माता 
बसन्‍्त के 'होम रूलः आन्दोलन ने लोगों में. एक जान डाल दी थी | 
राजाजी उससे कैसे अलग रह सकते थे | सच पूछिये तो उनका असली 
सार्वजनिक जीवन मद्गात्त में ही आरम्म हुआ | 

शीघ्र ही भारतीय ज्षितिज पर उस व्यक्ति का उदय हुआ जिसने 
बाद में देश की काया पलट दी और भारतीय राजनीति को मिक्षा 
ओर प्रवश्चनना के जाल से निकालकर एक खतरे 
ओर गम्भीर चिन्तः का विषय बना दिया। युद्ध 
समाप्त हो चुका' था और अंग्र जी साम्राज्यवाद विजय 
के उन्माद से प्रमत्त हो रहा था | इस आनन्द की घड़ी में स्वतन्त्रता 
की माँग का ककरा स्वर उसके कान में पड़ा । यह चिढ़ गया और 
इस चिढ़ और क्रोध में पश्ञाव की सूमि पर उसने जो हत्याकांड किया, 
उसने सदियों के सोये भारत की आत्मा को ठोकर मारकर जगा दिया। 
पददलित और प्रताड़ित, अपमानित और मूछिंत भारत देखते-देखते 
यों उठ खड़ा हुआ जैसे समुद्र के शान्त तल पर कोई तूफान उठ .खड़ा 
होता है | कलेजों में एक आग थी और लोग दीवाने से स्वतत्रन्ता का 
अलख जगाते घूमते फि- ते थे | यह सब एक जावू-सा मालूम होता था 
जिसे लोग अजब हैरत से देखते थे | विश्वास न होता था कि यह सब 
सच्चा हैं | दिलों में एक उमड्ध ओर आँखों में एक सुरूर था और 
ग्राणों में एक स्वप्न और पीड़ा थी । 

इस समय राजानी को वकालत अपनी जवानी पर थी | साठ हजार 
वार्षिक से कम की आय न थी | कोटम्बिक जिम्मेद्ारियाँ बहुत ज्यादा 
थीं पर वह समय आ गया था जिसके लिए उनकी अन्‍्तर्थारा धीरे-धीरे 
उनको खींचकर तैयार कर रही थी | प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक 
घड़ी आती है जब वह अपने जीवन के लक्ष्य ओर धारा के बहुत निकट 


गांधी का 
श्रागमन 
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होता है और जब ठीक तरह देख सुन और पहचान सके तो वह 
अपने को पा लेता है। जीवन की कुल्ली सामने होती है ओर आदमी 
उसकी तरफ से दृष्टि हटाकर अपने को खो देता है | राजाजी के लिए वह 
घड़ी आ पहुंची थी ओर उनको बाह्य और अन्‍न्त:सम्पन्नता और शक्ति 
में से एक को चुन लेना था। राजाजी के अन्तर में जो ब्राह्मण थां वह 
उठ खडा हुआ; उन्होंने वैमव को ठोकर मार दी और राष्ट्र के मुक्ति- 
यज्ञ में कूद पड़े और तब से वह उसके साथ हैं। १६२१ ६० में श्री- 
विजयराघवाचार्य के मकान पर गांधी जी से इस प्रतिभावान वकील 
की भेंट हुईं थी और प्रथम दर्शन में ही दोनों ने दोनों को समझा 
ओर ग्रहण कर लिया | तब से अन्त तक उनका सम्बन्ध ज्यों का त्यों 
रहा- वरन्‌ दिन-दिन सुदृढ़ होता गया | मतभेद हुए पर सम्बन्ध पर 
उसका असर नहीं पडा। 

तब से राजाजी देश के प्रमुख नेताओं में हैँ । वर्धों तक अपरि- 
वर्तनवादी दल के प्रधान नेता, कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य ओर 
विविध रचनात्मक कार्यों के जन्मदाता एवं संगठनकर्ता रहे हैं और . 
मद्रास सरकार के प्रधान सन्त्री--'प्रीमियर'--रह चुके हैं और कुछ 
यर्ष पहले तक, कांग्रेस की वागडोर मानों उनके ही हाथ में थी। 
युद्धकाल-सम्बन्धी कांग्रेस महाससिति की नीति से मतभेद होने के 
कारण उन्होंने कांग्रेस कायकारिणी की सदस्यता से त्याग्रपत्र दे दिया 
ओर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिलकर काम करना चाहिये, इस 
मत का प्रचार करने लगे | गत पाँच-छः वर्षों की घटनाओं ने उनकी 
राजनीतिबज्वता को स्पष्ट कर दिया है | 

एकदिन भारतीय कांग्रेस समिति में मो० आजाद और जवाहर- 
लाल को उनके 'स्वभाग्य निर्णय! वाले सूत्र की हँसी उड़ाते हमने देखा 
पर बार में उन्हीं लोगों ने भारत के बटवारे को उससे भी बुरे रूप में 
स्वीकार किया | जो लोग उनका मजाक उड़ाते थे उन्होंने देखा कि 
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राजाजी सुदूर भविष्य के अंधकार में देखने की कैसी गहरी शक्ति रखते 

हैं । आज वह फिर देश के एक श्रेष्ठ नायक हैं। सफलतापूर्वक बंगाल 

की गवनरी करने के बाद स्वतन्त्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर 

जनरल हुए | इस समय वह भारत सरकार के स्वरगष्टर मंत्री हँ। 

सामान्य समय में वह स्वतन्त्र भारत के प्रधान मत्री या राष्ट्रपति होने 

के योग्य हैं | ह 
रद ् न 

. पर यही तो आज सवाल हैं। गया और आज के रूप में इतना 

अन्तर कैसे हो गया ? गया कांग्रेस का वह दृश्य ! देशबन्धु (दास) 

ह और मोतीलाल जैसे दृढ़ नेताओं के. बीच एक पतला 

गया काँग्रेस का दुबला, खादी में ।लवटा चश्माधारी व्यक्ति खड़ा 

च्च्श्य होता है। उसकी वाणी में आग नहीं है और न 

ह फल्गू का हर-हर करके बहता हुआ वेग है | व्यद्ध 

ओर कूट से डुक्त तक के तीक्षण तीरों की एक वंर्षा-सी हो रही है और 

कोंसिल-प्रवेश के पक्तपाती महाराथयों का बुया हाल है। क्र्मोतीलाल 

जी दाँत पीस रहे हैं और देशबन्धु का चेहरा तमतमा उठा है। और 

इन सब के बीच हृढ़ता और शक्ति की .[ति बना, अपने बफ-से ठंडे 
पर पत्थर-से दृढ तक-वाणों को लिए वह मुस्करा रहा है ! ह 

वह दास और नेहरू-जैसे राजसिक और शासक स्वभाव के व्यक्ति.यों 

को अपने तीत्र व्यज्ञों और तकों से टुकड़े-ठुकड़े कर देने वाला 


%““ब्हेनए वेटिल रायल वाज़ वींग वेज्ड ऐट गया ओवर दि काउंसिल-इंट व्केश्चन, 
ए स्लिम फीगर क्लेड इन होमली होम-स्पन ऐंड रेप्ड वार्मली अर्गेस्ट ए चिल विंड, 
वियरिन डा्क॑गोयल्स, स्कोच्ड दाप्त ऐंड नेहरू विद ए कोल्डली इनटेलेक चुण्ल 
स्पीच, शैटरिंय ड॒ पीसेज; दि केस दे वेयर दाइंय ड॒ इस्टैवलिश फार लिफ़िटिंग दि 
वान ज्ञान काउंसि ल-एंट्री ।?? 

--ोई है” (सिंध अआवज़र्व॑र) 
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जस्वी राजगोतरालाचार्य कहाँ चला गया ? वह कोसिल का कट्टर 
विरोधी, जिसे स्व० देशवन्धु ने महात्मा का महस्त! कहकर पुक्रास 
ओर जो स्व॒राजियों की तीत्र निन्दा और चोट सहकर भी उठता गया; 
जो सारी कांग्रेस में राष्र की जीवन्त आत्मा ओर उसकी उदबुद्ध हुक्लार 
को लेकर खड्टा हो गया था ओर जिसने अद्भद की भाँति पाँव रोपकर 
कह दिया था कि यहाँ से नहीं हथंगे ओर तुम माया-जाल में पँसने जा 
रहे हो; वह राष्ट्र के पौरुष को पुकारते हुए चलनेवाला और आत्म- 
विश्वास की आग का चिर-अग्निहदोन्री आज कहाँ है ! क्‍या वह बोटों 
के लिए उत्सुक, निवाचन में वेसुध ओर मिनिस्टरी की कुर्मी पर बैठकर 
डण्डे दिल से बोलनेवाला या अहिंसा के सवश्रेष्ठ प्रयोक्ता और साधक 
उसके प्रयोग के विषय में जोर से मतभेद प्रकट करनेवाला व्यक्ति 
बही सी० आर० वही राजगोपालाचार्य है जो एक दिन गांवी की अनु- 
परिस्थिति में 'स्थानापन्न महात्मा? की पदवी से विभूषित हुआ था ! 
ओर यह प्रश्न कोई नया नहीं है | राष्ट्र ने सदा राजाजी के नाम 
के सामने एक प्रश्न--चिह लगाया है] इस प्रश्न के पीछे घट- 
नाओं का एक ताँता रहा है। जब सत्याग्रह युद्ध चल रह्य था और 
राजाजी कांग्रेस के कायबाहक अध्यक्ष थे तब भी वह मन्दिर प्रवेश 
ब्रिल के सम्बन्ध में 'खिलोने सी? व्यवस्थापक सभा के सदस्यों से 
मिलने, मद्रास-गवर्नेर से भेंट करने ओर कनवेसिंग में अपना समय 
लगाने के कारण देश के विराग-भाजन हुए, थे | कांग्र सी, विशेषत: 
यू० पी० वाले, उनसे इतने नाराज हुए. थे कि उनको इस्तीफा दे देना 
पड़ा था| ५ 
उसके बाद, १६३५ ई०» में, राजाजी ने त्रिचनापली के स्थानीय 
निर्वाचन को लेकर देश के सामने एक समस्या खड़ी कर दी । उन्होंने 
अनुशासन के विरुद्ध जाने के लिए, डा० राजन जैसे परखे हुए नेता 
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को न केवल कांग्रेस वरन्‌ समस्त सावेजनिक संस्थाओं से इस्तीफा 
देने को बाध्य किया ।सट्रे टेंजी? की दृष्टि से राजाजी 
मत गा का कंथन ठीक था पर नीति की दृष्टि श्षे राजन 
जा का वह कथन कुछ कम जोरदार न था क्ि 
कभी-कभी आत्मा की रक्षा के लिए. अनुशासन या नियम को तोड़ना 
एक नैतिक कतेव्य हो जाता है | वस्त॒ुतः समस्त सत्याग्रह आन्दोल 


का यही एक वास्तविक आधार रहा है। पर राजाजी ने इसे स्वीकार ' 


न किया | इतने पर ही बाव समात हो जाती तो भी कुछ समझ्त में 
आता | पर राजन को सब संस्थाओं से इस्तीफा देने को वाध्य कर 
राजाजी ने देश की जनता को अपने इस निश्चय से सन्न कर दिया 
कि “मैं समस्त साव॑जनिक जीवन से अलग हो रहा हूँ ।” देश ने, कांग्रेस 
कार्यसमिति ने,गांबीजी और राजाजी के साथियों ने--सबने समक्ताया 
पर वह ठस से मस नहीं हुए.। उनका राष्ट्रपति चुना जाना निश्चित था 
पर उन्होंने उसे स्त्रीकार न किया, सार्वजनिक जीवन से श्रलग हो गये 
और उपनिषद्‌ का अध्ययन करने लगे | 

पर जिस व्यक्ति ने कांग्रेस की अध्यक्षता ठुकरा दी, अपने पुराने 
साथियों का अनुरोध अस्वीकार कर हिया, जिसने राष्ट्र का कहना न 
माना और एकान्त आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने के अपने निश्चय 
पर अटल रहा वही मद्रास की राजनीति की एक माँग पर अपने आप 
पुनः राजनीतिक जीवन में लौट आबा और मद्रास का प्रीमियर! 
(प्रधान सन्त्री) बन गया और डा० राजन को अपने मन्त्रिमएडल का 
'एक सम्मानित सदस्य बनाया। कांग्रेस के शासनकाल में कदाचित्‌ ही 
किसी प्रधान सन्त्री ने इतना कुरालता से शासन की जटिलताश्ों को 
पार किया होगा | बह कांग्रेस पक्ष के सर्वोत्तम प्रधान सन्‍्त्री थे। . 

कुछ ऐसा ही अश्चर्यननक्त दृश्य दस खाल पूर्व भी हमारे सामने 
आया | लगभग चार वर्ष से राजाजी कांग्रेस क्रेप्रधान नेता दा रहे 


अक्रवर्तो राजगोपालाचार्य ६७ 


थे | अपनी बुद्धि को शक्ति से उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति को गांधीजी 
के मार्ग से मिन्न एक मार्ग पर डाला। पूना, ब्रम्बई, वर्धा उनक्री 
विजय-यात्रा के पद-चिह् मालूम पड़ते थे । उनके जादू में लोग गांधी 
की अहिंसा का एक विशिष्ट अर्थ करने लगे ओर सरकार से युद्ध में 
सहयोग के लिए भी तैयार हुए। राजाजी और जवाहरलाल जी 
निकट आते-से देख पड़े | फिर हमने उनको गांधीजी, जवाहरलालजी 
तथा अपने प्रिय पुराने साथियों के विरोध में मी अलग अकेला खड़ा 
होते देखा । कांग्रेस में एक स्वर से उनका विरोध हुआ, फिर 
भी इन विरोध के वूफानों के बीच अविचलित भाव से वह अपने 
स्थान पर खड़े रहे | लोग 'वाकिस्तान! के मन से विरोधी पर स्ट्रं टेजी 
से समर्थक इस ब्राह्मण को देखकर विस्मित रह गये | यह क्‍या है !? 
क्‍यों है! 

मारतीय राजनीति के विद्यार्थी के सामने यदि ये दृश्य एक भूल- 
भुलैबा के रूप में आये तो कोई आश्चर्य की वात न होगी ) जब कल 
का वीतराग आज अनुरागी वचन जाय और कल संन्यास की प्रतिज्ञा पर 
डढ़ व्यक्ति आज राजनीति की देवी पर आसक्त दिखाई दे तो इस 
उलमन के सामने साधारण आदमी प्रश्न-चिह् क्यों न लगाये और 
क्यों न यह चीज उसे उलमनों से मरी हुई और टीका-टिप्पणियों के 
योग्य दिखाई दे! क्‍यों न वह पूछे कि क्या १६२२ और १६३२, १६- 
३५, १६३७ और १६४२, १६४६ ओर आज के राजाजी एक ही हैं ! 

पर ये प्रश्न जैसे विकट लगते हैं, वेसी, डरने लायक इनमें कोई 
चीज नहीं है | असल वात यह है कि राजाजी बदले नहीं हैं, परिस्थिति 
बदल गई है। दुःख हो पर सच यह कि १६५१, १६२२ नहीं रह 
गया है और हम जो मनुष्य को उसकी स्थिति से अल्लग करके देखना 
चाहते हैं, राजाजी जैसे व्यक्ति का, जिसमें स्ट्र ठेजी है और स्ट्रेटेजी है, 
कैसे समर लेंगे ! मूर्ति वही है पर पाश्वंभूमि बदल गई है और रंगों 


ध्द हमारे नेता ओर निर्माता 


की भिन्नता के अभाव में हम चित्र को आसानी से पहचान नहीं पाते हैं। 

यदि हम राजाजी का विश्लेषण करके एक बार उन्हें देख लें तो 
स्ंत्र उनका सामझ्स्य भा कर सकेंगे और परिस्थिति के साथ उनका 
ठीक अनुपाव लगाने में सफलता भी होगी । यह ऊपर-ऊपर से देखने 
पर न होगा, इसलिए हम जरा नीचे पैठें और देखें यह राजाजी नाम 
का जो व्यक्ति है, वह अन्दर से क्या है और कैसे, क्या लेकर ढला है। 

[ 3 | 
विश्लेषण : अध्ययन 

राजाजी के विषय में पहली बात तो यह कि उनका सारा निर्माण 
बौद्धिक है | ऐसा नहीं कि उनमें मावना का सर्वथा अभाव हो पर इस 
भावना पर सर्वत्र विवेक का अंकुश है। जीवन पर बुद्धि का अभेद्य 
कवच पहने हुए यह व्यक्ति संसार के मद्ज पर विविध अभिनय करता 
फिरता है | राजनीति के चक्रब्यूह में मी बुद्धि ही उनका प्रधान अखहे । 

कानून ने इस बुद्धि पर शान दे-देकर उसे उस्तरे सा तीक्षण कर 
दिवा है और अखत्र-चालक का अस््रपर इतना विश्वास हो गया है ऊरि 
उसने अन्य जरूरतों और अस्त्रों की उपेक्षा करने की 
आदत अपने में पैदा कर ली है | 'स्वदेशमित्रन' के 
संगादक श्री सी० आर० श्रीनिवासन ने राजाजी के 
सम्बन्ध सें, एक बार, टीक ही लिखा था--- 

पुप6 फशंफ 388 तांएछ७०७त 870 १077९ 
म्ांड 88887; #प्ालते ता क6 6606 0 ]8ए, 7 स्‍98 
53७९ए००फ९वे 8 एबटण' छवेंशु8, फठण. शछाती।| 76ए९ाः 
ढ्क्कटी। ग्रांछा गरधुएंग््ठ,. रण जी ग्रठएलआा गिपे 
प्ांफा इपाफग्ातेका ई0. 9० णी शाहुप्राशशा, एाए९ 
जरा 8 एलथॉर 0888, 06 हा गराछार6 ग6 डॉए078- 
सरल प्रांत 2 डफणारु ०४5७, 6 छाती 5667४ 70 


डस्तरे की तीदण 
बुद्धि 
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78076 $# 707७५” अर्थात्‌ “उनकी -जीवनसरणि कीः 
इस भस्तिप्क ने हो नियन्त्रित ओर संचालित किया है। कानून की 
खराद पर चढ़कर उसने उस्तरे की पैनी घार अपने में पेदा कर 
ली है। आप उर्हें कभी असावधान (कपकी लेते) नहीं पार्येंगे। 
आप उन्हें कभी तकामाव से हथियार डालते नहीं देखेंगे। उन्हें 
कमजोर "केस? दो, वह उसे मजबूत बना देंगे; उन्हें मजबूत केस दो, 
वह उसे सुदृदतर बनाने की कोशिश करेंगे [? 
इस साल्विक ब्राह्मण में यह बुद्धि कुछ यों उठी और ओतग्रोत हो. 
गई है क्रि ब्राह्मण की स्वामाविक नम्नता ओर तप' सिर ऊपर नहीं 
उठा पाते हैं। राजनीति में आकर ओर परिस्थिति के उतार- 
चढ़ाव में पढ़कर इस बुद्धि ने कूथनीति और 'स्ट्रेंटेजी? का रूप घारण 
किया है | देखने में सीवे-सादे ओर सरल इस ब्राह्मण में हम गांधी- 
युद्धकला के चाणक्य करा दर्शन करते हैं। यदि गांधीवाद में कोई 
कूठनीति-पक्ष सम्भव है तो राजाजी उसके सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं । 
सच पूछे तो गांधीजी के निकट अनुयायी होकर भी गांधीवाद 
की आस्मा राजाती में बहुत कम हैे;---गांधीवाद का मस्तिष्क ही मस्तिप्क. 
हैं| गांधीवाद तो आत्मा » अनावृत रूप लेकर 


हृदय नही , चलता है--क्रम से कम चलना चाहता है। उसमें 
मस्तिष्क “डिप्लोमैसी? नहीं है, नीति नहीं है; शतरञ्ञ की चाल 


नहीं, राजमार्ग का आवाहन है। यह विरोधी के 
छुःख से दुखी है और विरोधी को पराजित करने को उतावला नहीं -- 
इसमें उसे प्रसन्नता भी नदीं। पर राजाजी, अपने निर्माण में, प० 
मोतीलालजी के कैंडे के आदमी हैं |-चह एक महान्‌ 'सट्रेटेजिस्टर और 
टेक्टीशियन! (हिन्दी में 'चालवाज! इसका टीक अनुवाद है पर यह 
शब्द भद्ट और निन्शयुक्त अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण मैंने अग्रेजी 
शब्द ही रहने दिया हं) हूँ | स्व० देशबन्धु और मोतोीलालजी के दाँत 


२९००. हमारे नेता और निर्माता 


_खट्ठे करने.वाले इस व्यक्ति की विलज्ञणवा हमने गया कांग्रेस में देखी 
थी | तव से उस पर बराबर मेरी नजर रहा है पर सब-कुछ देख सुनकर 
भी मेरा मत है कि शुद्ध गांधीवाद में राजाजी अपने को ओतग्रीत नहीं 
कर सके हैं। इसका कारण यह है कि उनके .मस्तिष्क. ने उनके हृदय 
को दबा दिया है ओर गांधीवाद शुद्ध मस्तिष्क जैसी कोई चीज नहीं 
है| वह मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय की ही चीज अधिक है | 

- जव में यह कह रहा हूँ तब गांधीजी के उस प्रमाण-पत्र को भूला 
नहीं हूँ जो उन्होंने एकाधिक बार राजाजी को दिया है। मुझे याद है 
ु ' पके गाँधीजी ने एक बार कहा था कि राजगोपाला- 
गांधीजी के प्रमाण चार्य ही मेरे एक ऐसे अनुयायी हैं जिन्होंने असह- 
पत्र की बात योग आन्दोलन का अध्ययन और विवेक-पूर्वक 
मेरा अनुगमन किया है।? यह सर्वोत्तम प्रशंसा है 
जो आज तक गांधीजी द्वारा उनके किसी अनुयायी की हुई है। एक 
दूसरे अवसर पर जब गांधीजी को 'सर्वाधिकारी! नियुक्त किया गया 
था और अपने बाद दूसरे को अपने स्थान पर नामजद करने का 
अधिकार दिया गया था, एक प्रमुख नेता ने उनसे पूछा कि गिरफ्तार 
होने पर आप अपने बाद किसे उत्तराधिकारी बनायेंगे, तब गांधी ने 
ठुरनत कहा था “५96], ४9०76 48 89]89]77--“अरे राजाजी 
तो हैं ही ।?? 
जब्र गांधीजी के द्वारा उनको विश्वसनीय शिष्यता के ऐसे उत्तम 
प्रमाण-पत्र मिल चुके हैं तब मेरा यह कहना कि राजाजी गांधीवाद की 
आत्मा में ओतग्रोत नहीं हैं, क्या महज मेरी ढिठाई है ? मैंने सोचा हे 
ओर गांबीजी के वचनों के प्रकाश में भी विचार करके देखा है, मुके 
अपनी बात लौटा लेने का कोई कारण नहीं दिखा ! बस्तुतः मेरा कथन 
उनके कथन का विरोथी नहीं है | में कहता भी यही हूँ कि जहाँ तक 
गांधीवाद के सावजनिक क्रियापक्षु (अर्थात्‌ सावंजनिक आन्दोलनों) का 
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सम्बन्ध है, राजानी उसकी 'स्ट्र टेजी? के गांधी क्षेत्र में सर्वोत्तम जानकार 
हूँ पर गांवीवाद के आध्यात्मिक और चिरन्तन पक्ष के लिए हमें राजा- 
जी और वल्लभभाई की ओर न देखना होंगा; उसमें आचार्य विनोवा 
ओर श्री किशोरलाल भाई हमारा पथ-प्रदर्शन करेंगे | 
इसलिए सुझे अपनी वह घारणा बदलने का कोई कारण नहीं कि 
जाजीं प्रवानतः एक वोडिक प्रतिवावाले प्राणी हैँ। उनमें वही 
विशेषताएं हैं जो एक प्रथम श्रणी के मस्तिष्क वाले प्रतिभाशाली 
बौद्धिक व्यक्ति में होती हैं ओर वही दुर्बलताएँ भी 
विचछुणता में हैं जो प्रतिमा और बुद्धि के बल पर चलने वाले 
चेन्नोड़ व्यक्तियों में होती हैँ | यह योगी ओर साधक का 
साधवयी-पक्ष नहीं है; यह नैयायिक और तार्किक का 
तक और बुद्धि-पत्ष है | गांधीजी के अनुयायियों में शायद ही कोई 
दूसरा व्यक्ति द्वो जिसमें राजाजी जैपी सूकरम तकना, बुद्धि की विलक्षणता, 
सासावनिक की भाँति किसी चीज को टुकड़े-टुकड़े, अलग-अलग करके 
देखने की शक्ति और विरोधी को शाव्दिक उत्तर देने की क्षमता हो । 
पर जहाँ राजनीति की दृष्टि से ये गोरवास्पद विशेषताएं हैं तहाँ शुद्ध 
साधना की दृष्टि से ये ही वाधक दु्वलताएं हैं। गांधीवादी हँसता भी 
है, व्यंग भी करता है पर उसके हास्य और व्यंग में चुमनेबाली 
किरकिराहट या विप नहीं होता; वह हास्य ओर व्यंग विरोधी को और 
उससे भी अधिक उसकी अपनी आत्मा को ऊँचा उठाता है। वह 
वातावरण से कट्ठता दूर कर देता है ओर उसे सरल तथा नम्न बनाता 
है ओर विरोत्री के लिए उसकी परा जय को तीव्र ओर असझ्य नहीं बनने 
देता | वह एक 'लिफ्ट! है, जब राजाजी के व्यज्ञ की काठ विरोथी के 
कलेजे के आर-पार हो जाती है; वह वैठ जाता है | राजाजी जब किसी 
चीज के पीछे पड़ते हैं तो फर पड़ते हँ--तन्मय हो जाते हैं ओर फिर 
वह नहीं या यह नहीं । जिन्होंने दासदल के उच्छेद के लिए, उनको. 
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समस्त देश में तूफान खड़ा करते देखा है और फिर पिछले कौंसिल- 
निर्वाचन में, मद्रास प्रांत से, जस्टिस पा्दों का राजनीतिक अस्तित्व 
नष्ट कर देने के लिए रात-दिन अपने को भूलकर दौरा करंते देखा 
है--खाने को सुध नहीं, सोने की चिन्ता नहीं 
चुद्ध में गति ही. शरीर की याद नहीं, केवल क्रिया और क्रिया है 
गति है. वह भारतीय राजनाति में राजाजी के अपूर्थ युद्ध- 
कौशल वो कैसे .भूल सकता है! वही मूँडा सिर, 
वही खुली शिखा, वही फकीरी बाना, हाथ में कोई अख्त्र नहीं, केवल 
बुद्धि के भरोसे वातावरण को हिला देनेवाला--क्या भारतीय इतिहास 
में चाणक्य के सिवा और किसी से उनकी उपमा दी जा सकती है ? 
यह स्फठतः एक बौद्धिक कूठनीतिज्ञ का प्रहार है जिसमें विरोधी को 
चूर-चूर कर डालने की कामना है | और जब एक बार वह प्रह्मर 
करने लगते हैँ तो करने ही लगते हैं; फिर खड़े होकर शान्त होकर, 
यह नहीं देखते कि विरोधी मृत्यु के कितना निक्रट पहुँच गया है और 
अब क्या सुझे इन पहारों को रोक लेने की आवश्यकता नहीं है | युद्ध 
ओर संघर्ष में वह गति ही गति हैं। प्रहार का निश्चय कर लेने पर 
शीत्रता उनकी एक बड़ी शक्ति है; ओर दूसरी दृष्टि से यह उनकी एक 
'कमजोरो मो है | 
यह कहते हुए सुझे उनके जीवन का एक मनोरं जक, पर अत्यन्त 
सहत्वपूए, घटना का स्मरण आ रहा हैं | जब उनकी वकालत जोरों 
पर थी तबकी बात है | मोफस्सिल में वह एक मुकदमा लड़कर ओर 
आपनी फासके रुपये वसूल कर लोट रहे थे | कोई ठीक 
जोवन की एक सड़क न थी ओर वहाँ से आने के लिए तिफ बैल- 
महत्वपूर्ण घटना गाड़ों ही एक सवारी थो | रात हो चली थी ओर दूर 
का सफर था । वह बैलगाड़ी में लेट गये और रुपयों 
की थेली उन्होने सिरहाने रख ली | आधी रात को जब गहरी नोंद में 
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सो रहे थे, एक फाटक पर, जहाँ मार्ग-कर (70०) लिया जाता था, 
गाड़ी रुकी और “गेय्मैन! ने इनकी जोर से आवाज देकर जगा दिया। 
राजाजी ने सोचा कि डकैतों के किसी दल ने गाड़ी बेर ली है और 
मुझे लूटने के लिए आ पहुँचा है| बस, उठते ही उन्होंने रिवाल्वर 
निकाला और उस आदमी के सिर में खुस्के से गोली मार दी | वह 
आगे के संत्र्ष की तैतारी कर रहे थे कि उनको ठीक स्थिति मालूम 
हुई । वह ऋग कूद पड़े और दर्द से करादते हुए उस आदमी को गोद 
मं उठा जिया | तेजी से बैलगाड़ी दौडाई गई ओर अस्पताल पहुंचाया 
गया | जब तक वह आदमी चंगा न हो गया, राजाजी ने उसकी 
खूब सेवा-सुश्र॒षा की और अच्छे होने पर उस दिन का वह सब रुपया, 
जो उनके साथ था, उन्होंने उसे भेंट में दे दिया | 
गांधीजी के प्रभाव एवं वर्षों के व्यागमय जीवन ने उस जल्दबाजी 
पर प्रबल नियन्त्रण लगा दिया है। आज तो उन पर गम्भीरता का 
एक दुर्भेद् आवरण है पर इस घटना के मूत्र में जो संस्‍्कार थे, वे 
सर्वथा निर्मूल नहीं हुए हैं | सतह के नीचे वह आग सोई पड़ी है ) 
>८ >८ श८ 
राजाजी की आँखों ने कमजोर होकर उन्हें एक ओर सुविधा 
ग्रदान की है । उनकी श्राँखों पर रंगीन चश्मा होता है। स्वगींय देश- 
_._ ... बंधु दास ने एक बार कहा था--( 38.?8 087"; 
चश्से के पीछे : 28888 79776 ॥777. 888 0फ्रालाड थी 
प्रंश्री)0, 000 ॥6 0६ 7706 866 [786.7 
अर्थात्‌ “राजनोपालाचार्य का काला चश्मा उन्हें दूसरों की तो टीक 
तरह देखने (की शक्ति) देता है परन्तु वह स्वयं अपने को नहीं देख- 
सकते |” मैं नहीं कह सकता कि यद्द बात कहाँ तक ठीक है पर मैं 
इतना कहूँगा कि इस चश्मे ने उनकी बड़ी सेवा की है ओर उनकी 
स्थिति विरोधी के लिए. अगम्ब वना दी है | यदि वह किसी से बात 


१०४ ह हमारे नेता ओर निर्माता 


कर रहे हों तो दूसरों की आँखों में उदय होनेवाले भावों को यह देख 
सकते हैँ पर उनपर -उन बातों का क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या 
प्रतिक्रिया हो रही है, यह चश्मे के अन्दर उनकी आँखों में छिपा रह 
जाता है | इस दृष्टि से वह सदा फायदे में रहते हैं और युद्ध-काल में 
इस फायदे का महत्व बहुत अधिक है !'दूसरों को कुतूहल और रहस्य 
में डाल देने में उनको एक मजा आता है पर यह सब प्रायः 
परडयन्त्र के रूव में नहीं, युदध-नीति और बव्यूह-रचना के रूप में 
होता है )!% 

आएचय तो यह है कि राजानी-जैसा प्रथम श्रेणी के मस्तिष्कवाला 
व्यक्ति जन-समाज में इतना प्रभावशाली कैसे हो गया ! उनमें जन- 
समूह के नेतृत्व के गुणों का अभाव है | जनता के 
हृदय पर शासन करने के लिए राजनीति में वाणी 
सबसे प्रवल अख्तर हे ओर राजाजी को जो वाणी 
मिली है वह प्रथम श्र णी के वक्ता की वह वाणी नहीं जो श्रोताओं के 
समूहों की हिलाती है जेसे प्रलव-प्रभञ्ञन वृक्षों को ककरकोर देता 
है | उनमें स्व० लाला लाजपतराय की वह सिंह-गर्जना नहीं जो दिल 
के बुकते दियों में एक ममक पैदा करती थो; उनमें महामना मालवीय 
जी की वह धाश-प्रवाह वक्त त्व शक्ति नहीं जिसमें प्रवाह के साथ अन्त 
तक मंदुता का आवरण होता था; उनके पास भूलाभाई का सुसंस्कृत 
शब्द-काश और भाषा की वह पालिश और संस्कृति भी नहीं हे जिसे 
सुनने के लिए भापा और साहित्य के आचारय का दिल व्याकल 
हो उठे | तब उनमें वह क्या है, जिसे सुनने के लिए लोग इतने उत्सुक 


वाणी की विसूति 
का अभाव 


#' ही टैक्‍स डिलाइट शन वींय ऐन इनट्रीगर । वट मेनी ए टाइम इट इज्ध नाट 
दि प्लाटर वट दि टेकरीशिवन इन हिम देद डामिनेद्स ।?? 
-- कोई है ।?? 
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होते हैं । बात यह है कि किसी जख्लि समस्या की थोड़े और सरल 
शब्दों में अत्यन्त सरलता ओर स्पप्टता के साथ उपस्थित करने की 
उनमें असाधारण शक्ति है | एक लेखक ने ठीक ही लिखा था--+ 
5७6 980:78 +96६0फ७॥0ं9 76070 04 एफ, फिद्यांतप; 
ए_७ 985 700 $98 €डए0शअंपए७ छब्वष्ठ॑ं॥#५0०7 0 ऐफ, 
5, हिभंगां एक वैएशाएु6ए एप ई07 8 00086, 076४० - 
89, शेयवीईपवी 5प्रात्रप्ठ एछए 08 ९886, तल ॥0 
##827 9" ३0 6०70७, 06 48 70र्प805.? अर्थात्‌ “उनमें 
श्रीमती नायड्‌ को अलंझृत वास्थारा का अ्रमाव है; उनमें श्री 
एस० श्रीनिवास ऐयल्लर की विस्फोटक कल्पना-शक्ति की कमी है 
किन्तु किसी केस! का एक संक्तिप्त।ः तीक्ण और चातुज॑पूर्ण 
सारांश निकाल लेने में--फिर चाहे वह आक्रमण में हो या रक्षा में 
वह परिपूर्ण हैं | उनकी वाणी महान्‌ जन-समूहों की अपेन्ञा ड्राइड्र 


शिशिर की कम्पन- सगे के श्रोताओं के अधिक उपयुक्त है | वह दूर-दूर 
कारी हवा के तक पहुँचने का शक्ति से तो हीन हैं ही, उसमें 


समाने मुदुता और मुलायमियत भी नहीं है |# वह शिशिर 
की ठण्डी--हड्डियों में कम्पन पैदा करने वाली हवा के समान हें 
अप्रिय होने पर भी अन्दर तक प्रविष्ट होकर मनुष्य को हिला देती है | 

वस्तुतः वह जनता के नेता नहीं हूँ | वह कार्यकर्ताओं के पथ- 
प्रदशक हैं । वह शिक्षित, विशेषतः अंग्र जी भाषा जाननेवाले, उच्च 
मध्य श्रेणी के नेता हैं, जो भावना के वेग की जगह बुद्धि के चमत्कार 
को अधिक पसन्द करता है| उनमें पक लोक़प्रिय नेता होने के लिए 
आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक बुद्धि है। जो चीज उनके सामने होती 


| | 


कं 


| 


- % ५ ..हिज्ञ वायस नाठ मेयरली लेक्स रज--ऐंड रीच वट आलसो साप्टनेस 
ऐंड स्वीटनेस ॥?---सी० आर० श्रीनिवासन 
प्र 
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है उनमें वह तन्‍्मय हो जाते हैं ओर उसके लिए फिर किसी चीज का 
भी त्याग कर सकते हैं चाहे उसका भावनागत मूल्य कुछ भी क्‍यों न 
हो | उनमें भावना की आगनहीं और न जन-समूह के हृदय तक पहुँचने- 
वाली जिह्या है | #राजनीति में वह एक प्रवल वस्त॒वादी (रियलिस्ट) 
हैं। यह उनकी योग्यता ओर प्रतिभा का सर्वोत्तम प्रमाणपत्र है कि 
राजनीति के जिसबाजार पर सस्ती भावना का आधिपत्य हो और जहाँ 
भाव-प्रवणता और जोश देशभक्ति के लक्षण समझे जाते हों तहां केवल 
अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने देश में वह स्थान प्राप्त कर लिया जो 
आज उनका है | श॒त्र मित्र सब उनकी इस सूक्ष्म बुद्धि का लोहा मानते 
हैं। मद्रास के भूतपूर्व गवर्नर सर जार्ज स्टेनली उनके बड़े प्रशंसक थे 
ओर लाड्ड एरस्करिन भी उन पर वैसे ही सुग्ध थे | राजञाजी की बुद्धि ने 
उनके जीवन को एक ओर विशेषता प्रदान की है ओर वह यह कि 
सावजनिक सेवा को वह व्यक्तिगत आसक्ति या मोह से विल्कुल अलग 
करके देखते हैं| वर्षों की सार्वजनिक सेवा और परिचय ने भी कार्य- 
कर्ताओं से व्यक्तिशः उनको अलग रखा है| वह आपके साथ काम 
इसलिए, करते हैं कि सावजनिक दितर का वैसा तकाजा है और इसलिए 
कि उस अच्छे काम से उनके लक्ष्य का सम्बन्ध है| पर कायकर्ता के 
पीछे जो व्यक्ति है उसकी तह में जाने या उसके अन्तर को स्पश करने 
का वह प्रयत्ञ नहीं करते | इस विषय में वह अपने गुरु--गांधी जी--- 
से सवंथा भिन्न हैं| गांवीजी व्यक्ति के दिल में पैठते थे इसलिए उनके 
सामने ऐसे सैकड़ों आदमी अयना मन अनाबृत करके, खोलकर रख 
देते थे जिनका उनके राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम या जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं था | राजाजी को व्यक्ति से कोई मतलब नहीं | वह 





+“ दि ट्रूथ इज ही इज ट्ू मच ऐन इनटेलेक्चुएल टु मेक ए पापुलर लीडर | 
ही हैज़ नाट दी फायर शआफ़ पैशन, नार दि ८ंग आफ पस्सुएशन इन हिम ।? 
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उसे एक कार्य-विशेष के साधन (वेहेकिल) के रूप में लेते हैं और उस 
कायय के लिए उसको आदरपूवंक ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब 
गांधीजी का सम्बन्ध व्यक्ति से अधिक मोलिक, अधिक स्थाय्री ओर 
अधिक पूर्ण था, तब राजाजी का सम्बन्धु वाह्य और नैमित्तिक है । 
इसलिए, राजाजी के साथी ओर प्रशंसक तो बहुत हैं; उनको श्रद्धा 
आर सम्मान की दृष्टि से देखनेवालों की संख्या भारत, विशेषतः 
मद्रास, में बहुत अधिक है पर उनके साथ घनिष्ठता और मित्रता का 
सम्बन्ध रखनेवाले अंगुलियों पर गिन लिये जा सकते हैँ--मुझे सन्देह 
है कि उनका कोई हार्दिक सखा और मित्र है भी या नहीं |# 

पर इसमें उनका कोई दोप नहीं है| उनकी बुद्धि ही इस विपय 
में उनका कम्पासः है| वह व्यक्ति ओर कार्य की एक करके देखना 
पसन्द नहीं करते | डा० राजन वाले विवाद में हम राजाजी के इ+ 
इशष्टिकोशण का एक प्रवल प्रमाण पाते हैँ। डा० राजन से उनका बड़ा 
ही मधुर सम्बन्ध रहा है। उन्हीं के कारण डा० राजन राजनीतिक 
क्षेत्र में आये | डा० राजन राजाजी को ग़ुरु-तुल्य मानते रहे हैं पर 
सार्वजनिक प्रश्न पर राजाजी ने व्यक्तिगत सम्बन्ध का ज़रा भी ख्याल 
न किया | अपनी इस निरपेक्षता के कारण भी राजाजी जन-समूह के 
नेता नहीं बन सकते | औसत आदमो घृणा और प्रेम, दुर्बलता और 


# श्री सी० आर० श्रीनिवासन इस विषय में अपना अनुभव वेयान करते हुए 
रलिखते हैं--“आई हेव नोन राजाजी फार वेलनाई ट्वेंटी ईयर्स व नेवर इंटीमेयली। 
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ही इज नाद दि टाइप टु मेक फू ड्स ईज्लिली । ही हेज़ श्रनडाउटेडली ए वाइड 
सर्किल आफ एक्वेंटेसेड़ा, वट फ़्यू इ'टीमेद्स। हेविंग डेलीवेरेटली संडड्ड' आल 
टाईज़ विद दोज़ नियर दु हिम, इठ सीन्स दु मी, ही इज् परपीच्युयली 
आन हिल गार्ड अरेस्ट फामिंग फूश अटैचमेंद्स । ही विल ठाक दु यू फीली बट 
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शक्ति का एक मिश्रण होता है; वह मशीन की तरह समझा जाना' 
पसन्द नहीं करता इसलिए वह उस नेता की ओर अधिक आकर्षित 
होता है. जिसका दृष्टिकोण मानवी हो और कमजोरियों में उसके साथ 
सहानुभूति प्रदर्शित कर सके; जो सब कमजोरियों के साथ भी उसे ममत्व' 
से-अपना बना ले । राजाजी में यही वात नहीं है। इसलिए उनके 
साथी, और कार्यकर्ता उनके प्रति किप्ती गहरी आसक्ति और समता का 
अनभव नहीं करते; वहाँ उनके लिए प्रेम नहीं, -आदर है; घनिष्टता 
नहीं, सम्मान है । ; ल्‍ 
किसी ने कहा था कि महात्मा की शक्ति और कार्यक्षुसता वलल्‍लेम-- 
भाई, सेवा ओर विनय राजेन्द्र दबाव और दिमाग तथा तल्ज्ञान 
राजगोपालाचार्य हैं | इस बात में सत्य का बहुत अेश' 

ताकिक की... है। में जानता हूं कि वह गांघीडी के सिद्धान्तों 
सिद्धियाँ की लेकर उन्हीं से अलग मार्ग पर रहे हैं परः 
ऐसा तो होता रहता है | मैं जीवन-दृष्टि की बात कर रहा हूं ओर सब 
मिलाकर ब्यक्ति को देखने का मेरा प्रयास है। राजाजी स्वाभावतः- 
तार्किक हैं | तार्किक की तरह वह बातों और समस्याओं की तह तकः 
पहुँचते हैं | उसमें तार्किक की सीधी काट है और चह तक को प्यार 
करते ओर उनमें रस लेते हैं; केवल विश्वास के कारण किसी बात 
को मानने वाले वह नहीं हूँ; उनमें श्रद्धा और विश्वास की मात्रा बहुत 
कम है। श्रीनिवासन ने लिखा है--हीं हेज़ सीन हिज्ञ मास्टर परफाम 
मिरेकिल्त | देट हज़ बंद गिवन हिम फेथ इन दिज्ञ मास्यर नि इन 
दि मठरियल्स ऐंट दिज़ डिस्पाज़ल? (उन्होंने अपने गुरु का चमत्कार 
करते देखा है| इन चमत्कारों ने गुरु में उनको विश्वास करना - 
तो सिखाया है, गर के साधनों में विश्वास करना नहीं )) गांधी 
तत्वज्ञान को आज जो रूव मिल गया है, उसमें राजाजी की बहुत 
बड़ी देन है। अपने तक ओर बुद्धि के द्वारा उन्होंने असहयोग काल में, 
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आर उसके बाद भी, गांधी जी के शब्दों में वह गहराई “और वारीकी 
निकाली जो कदाचित्‌ गांधीजी को भी लिखते समय-न सूकी होगी । 
गाँधी तत्वज्ञान के सम्पादक और भाष्यकार के रूप में उन्होंने उसमें 
सूक्रमता (5000७४9) की खोज और प्रतिष्ठा करने में अपूव सफलता 
ग्राप्त की है पर इस सूछमता में उसके अन्तःसौन्दर्य ओर म 
(5800]7969) की किश्ित्‌ क्षति भी हुई है | 

बात यह है कि राजाजी परे रणा (06पांध्रंण)) और संस्कार से 
नहीं वरन्‌ बुद्धि और तक के आश्वासन से महात्माजी के भक्त और 
अनुयायी हैं। इस अनुसरण में निष्ठा नहीं है, जो गांघी तत्वज्ञान-की 
आत्मा है; इस अनुसरण में व्यवहार बुद्धि और तक का कौशल है:। 
इस अनुसरण में बुद्धि का प्रयोग है | राजाजी महात्माजी के आध्या- 
त्मिक शिष्य नहीं हैं; उनकी गहरी आध्यात्मिकता और आत्म-प्र रणां 
तथा अन्तःवाणी से उनका सम्बन्ध नहीं है । चह गांधीजी के बौद्धिक 
शिष्य हैं। गांधीवाद के प्रति उनकी पहुँच बुद्धिगत है । उन्होंने उसे 
अहण इसलिए किया है कि वर्तमान परिस्थिति में व्यक्ति ओर समाज 
तथा भारतीय शजनीतिक दुरवस्था से मुक्ति का. वह सबसे सरल, 
सम्भव ओर वुद्धिगम्ब उपाय है। गांवीजी के सत्याग्रह का राजनीतिक 
आधार भी सनुष्य की आध्यात्मिक वृत्तियों को लेकर बना है । वह 
सनुष्य की तात्विक पवित्रता तथा उसकी पविच्रोन्मुखी वृति में विश्वास 
रखते हैं; इसलिए, वह अपने कार्यों और आन्दोलन द्वारा मानव में 
मूछित देवसत्व . को जगाने की चेष्टा करते हुए. चलते हैं। राजाजी 
सानव का तात्विक अनुसन्धान -करते हुए राजनीति मे चलंने की 
तैयार नहीं हैं | वह मनुष्य की दुर्बलताओं; समाज की परिस्थितियों की 
मलीमभाँति जाँच-पड़ताल करने और सब प्रात साधनों और:सुविधाओं 
का विचार कर लेने के वाद ही किसी कार्य में हाथ डालना: पसन्द करते 
हैँ | अन्तःप्रेरणा को: वह सार्वजनिक मामलों में प्रधानता देने को-सैथार 
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नहीं | उनका निशणय लम्बे विचार-विमर्श का परिणाम होता है और 
पत्येक निर्णय के मूल में अगले कार्यक्रम की सफलता के लिए बाता- 
वरण बनाने का ध्यान होता है। वे पक्के बुद्धिवादी हैं और अपने 
जीवन के प्रवलतम अस्त्र (बुद्धि) का पूरां उपयोग करते हैं । 
ञ झऋ ८: भर 
इतनी बातें कर लेने के बाद अब आप राजाजी को देखने और 
पहचानने की चेष्टा करें| पहली बात जे। उनके विषय में याद रखने 
की है यह है कि तीक्षण बुद्धि-विवेक उनके जीवन का मेरुदण्ड है । 
उनका जीवन इसी मे आवेष्छित और ओरोतप्रोत है। मेंने एक बार 
लिखा था कि वह गांबी. युग के एक बौद्धिक चमत्कार हैं। यह बात 
आज भो उतनी ही ठीक है। सिवाय मोतीलालजी 
छुद्धि का व्यापक के दूसरा कोई नेता गांवी-थुग में ऐसा नहीं हुआ 
उपयोग. जिसने राजाजी की भाँति सार्वजनिक क्षेत्र में बुद्धि 
ह शक्ति का इतना व्यापक उपयोग किया हो | कई वर्ष 
हुए, कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने, जो स्वयं वकील थे और 
जिनको अपनी बौद्धिक शक्ति का अमिमान था, एक्र दिन सभा के 
बाहर निकलकर थके स्वर में कहा था--“इस काले चश्मेवाले 
व्यक्ति के साथ वादविवाद विक्रट बौद्धिक संग्राम है।” और यह 
बिलकुल ठीक है। उनके साथ साधारण वार्ताल्ञाप भी एक बौद्धिक 
विनोद - चमत्कार होता है प्रश्नों की तह तक पहुंचने की उनकी 
शक्ति अद्भुत है| दिल्‍ली कन्वेशन में उनका भाषण सबसे स्पष्ट और 
'सुलका हुआ था जब कि अन्य नेताशं के भाषण आशा और सन्देह, 
किन्तु और परन्तु के अद्भुत मिश्रण प्रतीत होते थे | यही बात वर्धा 
महासमिति की बैठक के विपय में भी कही जा सकती है। वह 
वेज्ञानिक प्रयोगशाला के प्रयोगकर्ता वैज्ञानिक की भाँति प्रत्येक 
ब्रात की भलीभाँति परीक्षा करते हुए चलते हैं और इसमें उनकी बुद्धि 


का 
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को थकते किसी ने नहों देखा । प्रत्येक बोद्धिक इन्द्र उनमें और दाजगी 
लाता है। 
उनकी सफलता का दूसरा रहस्वथ उनका इृद ऋात्म-विश्वास हे 
इस बिपय में भी वे हमें मोतील.ल जी की बाद दिलाते हैं। वे बाद- 
विवाद में बिल्कुल निश्चिन्त और अविचलित रहते 
आत्म-विश्वास .. लि थ 7 /7 252 
हैँ -- इस बात में वह मोतीलालजी से कहीं श्रेष्ठ हैं । 
उनमें अदभुत इच्छाशक्ति है। पिछले निर्वाचन में जस्टिस पार्डो को 
निर्मूल कर देना उन्हीं का काम था | उनके अपने अन्दर पूर्ण विश्वास 
होता है और उचित मौके पर वह अपनी बुद्धि के अ्रर्त्र का उपयेग 
करते हैं| जब तक वह अवसर नहीं आ जाता वह शामन्‍्त बैठे रहेंगे । 
वह बीच में कभी आवउके मापण में बाधा न डालेंगे | उतावज्ञापन 
उनमें नहीं है। पर उनको बारी आई तो वह विरोधी पर निदय 
आक्रमण करेंगे और विपक्षियों की दलीलों को चूर,चूर कर देंगे । 
इस विपय में भी वह मातीलालजी से अधिक अच्छी स्थिति में हेँ। 
मोतीलालजी अपने शत्रुओं या विरोधियों को अत्यन्त उपेक्षा और घृणा 
से देखते थे पर राजाजी विजयी होकर भी उनको 
मोतीलालजी से उत्तेजित होने का मोका नहीं देते | वह स्वमात्र से 
भिन्नता. विनवशील नहीं हैं और उनकी अपनी श्रेष्ता 
का ज्ञान भी है परन्तु अभ्यास और आत्मानुशासन 
से उन्होंने विनय की प्राप्त कर लिया है| विरोधी के प्रति, यह विनय 
भों उनकी युद्ध-अला का एक अंग है । 
उनकी इच्छाशक्ति और आत्म-विश्वास के विषय में एक छोटी 
शटना मुझे याद आती है | एक बार की बात है कि स्व० डा० 
रज्ञाचार्य को उनके अँगूठे का आपरेशन करना था। आपरेशन से पूर्व 
उनका एक सहकारों क्लीरोफार्म (वेदाशी की दवा) सुँताने आया। 
राजाजी ने कहां--“नहीं क्लोरोफार्म की आवश्यकता नहीं है। में 


पु 
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बिना क्लोरोफार्म के ही आपरेशन का दद ओर दृश्य सह सकू गा ।”? 
आपरेशन के समय, वह सचमुच अविचलित खड़े रहे । इस दुवले- 
जझादमी की यह इच्छा-शक्ति देखकर डाक्टर दंग रह गये | 
फिर इस इच्छा-शक्ति के साथ उनकी काम करने की लगन भी 
अदभुत है | वह एक अथक परिश्रम करनेवाले कार्यकर्ता हैं। जब वह 
एक कार्य में लग जाते हैं तब उसको समाप्त करके ही दम लेते हैं । 
एक बार वह त्रिचनापल्‍ली में डा० राजन के बंगले में ठहरे हुए थे । 
तार आया कि आपके विता जी बहुत ज्यादा बीमार हैं और अन्तिम: 
क्षण के पहले आपको देख लेना चाहते हैं | रानाजी उस समय जरूरी 
पत्न-व्यवहार में व्यस्त थे। उन्होंने तार पढ्ा और मोड़कर रख दिया | 
उनके भावुक नवशुवक सेक्र टरी,जो उनकी अगाध पितृभक्तिसेंपरिचित 
थे, दत्त खड़े थे। राजाजी ने शांत भाव से कहा-- “ईश्वर की इच्छा 
अबल है| हम अपना काम समात्र करने के बाद रात की गाड़ी से घर 
चलेंगे |? और उसी संल्ग्नता के साथ काय करते रहे | 
सबके ऊपर बात यह है फि सेवा के लिए उन्होंने जीवन की सुवि- 
धाओं ओर शज्जा रेंकता का पूणुतः त्वाग किया है| इस विपव से वहें 
बिल्कुल एक फकीर ही हो गये हैं । मद्रास की- प्राइम मिनिस्टरी के 
मय भी उनकी सरलता वही थी | उनमें ब्राह्मण का त्याग और वेश्य 
की व्यापारिक संलग्नता है | और इन दोनों ने उन्हें चाणक्य बना 
दिया है। उन्होंने मद्रात का प्रधान सन्धत्रित्व ग्रहण करने. में निश्चय ही 
एक महान त्याग किया | वह इसके लिए तैयार न थे पर प्रांत के 
अन्तद्न्द ने उन्हें एकान्त छोड़कर बादर आने की विवश किया | 
इन सब वातां की आर ध्यान रखते हुए जब हम रामाना का दखत 
हैं ता उनके जीवन में जो विरोघाभास प्रतीत होता है वह नष्ट हो जाता 
| स्टेट जी? में बराबर, समयानुसा<, स्थिति के अनुसार, वह परिवर्तन 
करने रहे हैं पर इन परिवतनों के बीच उनके लक्ष्य का.श्र झतारा एक 
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ही रहा है | जब लोग राजानी के ढ'|ग और उनकी वातों से अरधन्तोप्‌ 
अकद करते हैँ तव॒ यह भूल जाते हैं कि राजाजी एक भावुक मरने- 
मारने को तैयार देश-भक्त नहीं है। वह तरंग पर उठते - और गिरते 
नहीं हैं । वह स्वभावतः एक त्यागी, गम्भीर सेवक, पर अबनी सेवा की 
सिद्धि में एक पूर्णतः विक्रसित कूथ्नीतिज्ञ,-डिंप्लोमेट'-हैं | असल में 
राज्ाजी में त्याग और साधुता, कूय्नीतिन्नता और विचज्षणता दोनों 
का अ्रदूभ्ुत मिश्रण है। मुझे याद है, उनके एकअनुयावी ने एक बार 
कहा था कि वह सन्त फ्रांसित और कोटिल्य दोनों के मिश्रण हैं ।! 
साधारण आदमी जब उनकी ओर श्रद्धा से आकर्षित होता है तब 
शिक्षित श्रेत उनकी तकनाशक्ति पर आश्चर्य से अमिभूत ही। जाता 
है। आधुनिक भारतीय राजनोति में राजा जी अ्रपनों बोद्धिक सिद्धियों 
ओर चमत्कारों के लिए वे जाइ़ रहेंगे | 
. इस कूठनीतिज्ञता के साथ उनमें अयने दृढ् विश्वासों के लिए 
अकेले खड़ा होने का अद्शुत निश्चय भी है | जब वह क्लिसी की ठीक 
समम लेते हैँ तव उसके लिए साथियों ओर सहकर्मियों का भी विरोध 
न करने को तैयार हो जाते हैं| मुह्लिम-लोग ओर कांग्रेस के सह 
योग के प्रश्त पर हम उनका यद्द रूप देख चुके हैं| इस विपय में वह 
गांवी जी के निकट हैं | यह दृढ़ता उनके जीवन का एक्र अंग ह ओर 
उयनिषद्‌ तथा गीता के स्वतन्त्र अध्ययन ने इसको पक्का कर दिया है। 
उनकी बुद्धि तिल्कुल अनावृत है--उसमें किसी प्रकार की शंका: 
या संशय नहां | वह जो कुछ सोचते हूँ बिल्कुल स्पष्ट, दिन के प्रकाश 
की तरह, सोचते हैं | जब लोगों के दिमागों आ्रक्राश पर बादल बिर 
रहे होते हैं तब्र भो वह अपना मार्ग स्पष्यता के धाश् देख सकते हैं | 
अउने विचारों को इतनी स्पष्टता के. साथ रखनेवाला कांग्रेस में कोई 
नहीं है । किसी भी स्थिति में वह आश्वयंचकित, दिग्मूड नहीं हंते | 
और यही कारण है कि यह जानते हुए भी कि मेंरा अन्तःकरण सत्य के 
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मार्ग की ओर ठीक इज्जित करता है, गांधीजी तक राजाजी के तबों का 
उत्तर देने में अपने को असमर्थ पाते -थे | वारडोली और वर्षा के निर्णय 
उनकी तक-शक्ति के प्रमाण हैं। उनकी बातें इस रूष्टता से, ता 
की क्रमिक परम्परा में, मोती की लड़ियों की माँति, गुँथी हुई आती हैं 
कि गांधीजी में परम विश्वास रखनेवाला भी कहता है--'श्रद्धा गांधी- 
जी की ओर जाती है पर दिमाग राजाजी की ओर भुकता है।? या 
कल्याण तो गांधी के पथ से ही होगा, पर वर्तमान परिस्थिति में 
राजाजा टीके कहते हैं !! वल्‍्लभमाई ने एक बार ठीक ही कहा था-- 

#हममें एक शख्स (राजाजी) है जिसका दिमाग सुलभा हुआ 
है, और जो स्पप्टता के साथ विचार करता है |”? 

| ९ है 24 

कांग्रेस की विधायक राजनीति में राजाजी का हिस्थ बहुत अधिक: 
' है। अस्पृश्यता-निवारण में उनको देन उल्लेखनीय है। खादी-प्रचार 
में तिस्वेनगोड्‌ आश्रम तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उन्होंने काफी काम 
किया है | मादकद्गव्य बहिष्कार आन्दोलन के तो वह पिता हैं | 

वह तमिल के एक मेंजे हुए लेखक हैं। उनकी कहानियाँ हमें 
टालस्टाय की याद दिलाती हैं।गीता और उपनिषद्‌ की उनकी. 
टीकाएं बहुत लोकप्रिय हैं | राजाजी न केवल धर्म और दशन के एक: 
अच्छे विद्यार्थी हैँ वर एक साधक भी हैं | आवश्यकता प्रतीत होने पर 
वह राजनीति को इस प्रकार छाड़ सकते हैं, मानो उससे क्रभी कोई 
सम्बन्ध ही न था | 

पर सब कुछ परिस्थिति पर निर्भर करता है । छोड़ते-छोड़ते + हृश्‌ 
शोर अहण करते-करते त्याग उनकी विशेषता है। इसीलिए श्राक 
पुनः वह भारत-सरकार के गह-सचिव हैं | 
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“चाहे तू मेरे संयृर्ण जीवन की आशा से मुझे वंचित कर दे, 

मेरे प्रेम को छित्र-मित्र और सेरे मधुरतम स्वप्न को चष्ट कर दे 
फूफ़िर भी यें अपने व्यक्तियत दुःख को विश्वानन्द के गम्भीर सतत 
।में ड्वाकर रहूँगी | ऐ भार्य / तू सेरी ज्ञीण, शान्त ओर अजेय 
आत्मा पर ग्रभुता स्थावित करने की चेष्टा व्यर्थ ही कर रहा है !” 


5] 
पहला प्रभाव 


१६२१ ३० में पहली वार मैंने देवी सरोजिनी का व्याख्यान सुना 
ओर उन्हें देखा था । उनकी कविताएँ पढ़ी थीं। उन दिनों मन स्वप्नों 
से भरा था और दुनिया का दर्शन में अपनी भावना के अज्जन से अजी 
हुई आँखों से ही करता था । कुछ ठीक पता भी न था कि दिल में 
जो उमड रह्य है और जो जीवन के रुम्पूर्ण श्रम, सन्देह ओर प्रश्न- 
चिह्नों पर छा जाना चाहता है, वह क्या है और कहाँ ले जायगा। 
सम्पूर्ण राष्ट्र एक अपूर्व आन्तररक कम्पन से हिल उठा था। यौवन नशे 
से उद्दोलित था। मन में रागिनी, कलेजे में एक दढं, सीने में एक 
उत्साह था | स्वमावतः सरोजिनी की कविताएँ प्राणों में प्रतिध्वनित 
हो रही थीं | उनकी स्वप्न-मूर्ति, एक कल्पना-चित्र मन में था | 

इसलिए यह व्यख्यान प्रभाती की तरह आया और प्रांण की 
अधघखिली कलियों को गुदगुदाता ओर उनकी पंखड़ियों पर से नींद की 
खुमारी को उठाता हुआ उड़ गया | व्याख्यान के बाद भी देर तक में 
सभा भवन में त्रैठा रह्य--सुझे होश न था कि सभा कब खत्म हो गई 
ओर कब श्रोता एक-एक करके चले गये । एक सुषुत्ति-ती आ रही थी | 
जब मेरा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया कि सभा खत्म 
हो गई है तो मेने एकाएक जग जानेवाले आदमी की तरह आश्चर्य 
से अपनी चारों ओर देखा | मेरे दिमाग पर एक नशा-ला छाबा हुआ'* 
था | में व्याख्यान का विश्लेषण न कर सकता था ओर न ठीक-ठीक 
में अपने को हो यह समम्का पाता था कि व्याख्यान में कोन-से विपय 
ओर विचार थे | जैसे जो कुछ कहा गया वह सब मिलकर एक था और 
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उसके ठुकड़े न हो सक ते थे | उसमें आलोचना और विपय--प्वाइंट्स 
“-की अपेक्षा स्व॑श्त और दृष्टि (“विज्ञन!)) अधिक थी | यह एक लहर 
थी, जिसके शस्त्रों से टुकड़े न किये जा सकते थे | सामझ्जस्य और एकत्व 
से पूण हृदय से एक धारा निकल रही थी, जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष 
पर अस्थायो था और जो जीवन के अन्तःस्तर को छूती थी । 

यही सरोजिनी के जीवन की कुझ्ली है। तबसे अनेक बार उन्हें 
देखा है, सुना है, बातें भो को हैं पर वह प्रभाव और चित्र आज तक 
ज्यों का त्यों है । वह देवी सरोज्िनी का अन्तःस्वरूप है। वह एक 
“स्पिरिट,! एक धारा, एक अक्षय सोन्दयं-राशि और आनन्द की अन्तः- 
सलिला की प्रतिनिधि थीं | इसलिए, राजनीति के ककंश कोलाइल में 
भी उनके हृदय से कबिता मन्दाकिनी की भाँति बही और बृद्धावस्था 
में मी उनका हृदय प्र म॒ के प्रथम अनु भव-सा सतत नवीन रहा | 

ऊपर मैंने उनकी जो कविता दी है, उसमें मानों उनका समस्त 
जीवन बोल उठा है। उन्होंने कश-दुःख तथा व्यथा की दुनिया में 
विचरते हुए भी भाग्य को चुनौती देकर कह दिया है कि तू किसी तरह 
मेरी आत्मा पर विजय न प्राप्त कर सकेगा |? जीवन किसी प्रकार 
पराजित ओर म्लान होने को तैयांर नहीं है । 

आनन्द का यह खोत क्‍या है? विश्वानन्द में अपनी व्यक्तिगत 
अनुभूतियों को डुवा देना | आत्मार्पण प्रेम और आनन्द का मूल है । 
नारी ने युग-युग से इसका रहस्व जाना है। सरोजिनी में हम पग-पग 
पर उस विश्वनारी के दशन करते हैं| उनका सारा जीवन देने और 
देने का, आत्मापंण का एक व्यापक क्रम है | इस विपय में वह पहली 
भारतीय नेत्री हैं जिनमें मातृत्व, व्यथित और पीड़ित मातृत्व; अपनी 

सन्तति को पुकार रहा है | 


६. २ .] 
जीवन-कथा 
सरोजिनी देवी का जन्म १३ फरवरी, श्यू७छ३ ई० को हैदराबाद 
€ दक्षिण ) में हुआ था । इनके पूर्वज ब्रह्मनगर ( बद्धाल ) से यहाँ 
आये थे और ब्राह्मणों में इनके कल का सम्मान 
जन्म, बचपन था | सरोजिनी के पिता डा० अवबोरनाथ चट्ढोपाध्याय 
ओर शिक्षण विज्ञान के अच्छे विद्वान थे और श्य७७ ई० में 
उन्होंने एडिव्वत विश्वविद्यालवसे विज्ञान में आचा- 
यत्व (डी०्यस-सी०) की उपाधि ग्राप्त की थी। उनका अध्ययन विस्तृत 
'था और उनकी प्रतिमा विशाल थी। स्वभाव बड़ा सृदु और सरल 
था | सरोजिनी ने अ्राने पिता के सम्बन्ध मं स्वयं ही लिखा है---- 
व्‌ 90086 0 08 जछा0]6 ० ॥098 ६७७७ &7९ 
छिछ 70, ज्ञास्‍085०. 6कणा]एु 48 2788७" $987 
फंड ते 4 वठएक$ फांगर ऋक्माए काका 708 
छ७०ए९व,? 
अर्थात्‌ “मेरा ख्याल है कि समस्त भारत में ऐसे थोड़े ही आदमी 
होंगे, जो बरिद्वत्ता में उनसे बढ़ें-चढ़े हों ओर मैं नहीं समझती कि लोगों 
में उनसे अधिक प्रेमास्पद व्यक्ति होंगे [?? 
अबोरनाथ जी विज्ञान के पुजारी थे, और उनमें एक वैज्ञानिक 
की तन्‍्मयता भी थी। इस तन्मयता से ही, बाद में, सरोजिनी का 
जीवन प्रभावित हुआ । सरोजिनी ने स्वर्य स्वीकार किया है क्रि 'मेरे 
पिता में वेश्ञानिक रहस्यों को जानने की जो प्रवल्ल उत्कर्ठा थी, वही 
मेरे हृदय में सॉदयॉथासना की प्रवृत्ति के रूप में विकसित हुई 
युरोप से लौटने पर अबोरनाथ जी ने हँदरात्राद में निजाम कालेज 
की स्थापना को. ओर अपना जीवन शिक्ष। के ग्रसार में लगा दिया | 
सरोजिनी पिता की सबसे बड़ी सन्तान थीं | अबोरनाथ जी पुत्री को बड़ा 
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प्यार करते थे और उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह भी उसकी भाँति 
विज्ञन की पण्डिता बने । पिता की देख-रेख में सरोज़िनी की शिक्षा 
आरणस्म हुई | पिता अँग्र जी के परम भक्त थे। और उन्होंने आरम्म से 
अंग्र जी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने पर जोर दिया। अंग्र जी 
भाषा के अध्ययन की जरा भी उपेक्षा होती ओर वह देखते तो लड़की 
की दर्ड भी देते थे | इसका परिणाम यहं हुआ कि बचपन से अ्रेग्न जी 
४ रोजिनी की मातृ-भाषा के समान दो गई ओर भारतीय मापाओं का 
ज्ञान सदा अधूरा रहा । रा बे 

- सरोजिनी बड़ी प्रतिमाशालिनी कन्या थी | १२ वं्ष की अवस्था 
में उसने मद्रास की मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। इस परीक्षा के कुछ 
पूर्व ही उनके हृदय में कविता लिखने की भावना पैदा हो चुकी थी ! 

वह ११ वष को थीं, तव एक दिन गणित का एक प्रश्न हले कर 
रही थीं | वह हल नहीं होता था; दिमाग परीशान हो उठा था। बस 
उसी समय एकाएक उन्होंने कविता लिखना आारम्मकर दिया | उनके 
कवित्व का यों आरम्म होता है। १३ वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक 
लम्बी कविता लिखी, इस कविता का नाम मील की रानी? (7.84 
0 006 7,&56) है | इसमें १३०० पद हैं । यही नहीं, उन्होंने एक 
छाटा नागक भी लिखा । 
पिता ने उच्च शिक्षा प्रात करने के लिए सरोजिनी की १८६५४ ई० 

में बिलायत भेज दिया। तीन वर्ष तक सरोजिनी किंग्स कालेज (लंदन) 
ओर बाद में गिटन (कैम्ब्िज) में अध्ययन करती रहीं | फिर स्वास्थ्य 
खराब हो जाने के कारण उन्हें इटली की यात्रा करनी पड़ी | प्राकृतिक 
सौन्दर्य और प्रकाश से पूर्ण दान्ते, वर्जिल, राफेल, माइकेल एज्जलो 
इत्यादि कवियों ओर कलाकारों की उस जन्मभूमि ने सरोजिनी का 
खूब प्रभावित किया और हृदय में जे रस भर रहा था, वह काव्य के 
रूप में निकलने लगा । 
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सन्‌ श्य८£्८ण ई० के 'सितम्बर में सरोजिनी हैदराबाद लौट आई 
ओर तीन महीने .व[इ दिसम्बर में उन्होंने जाति-पाँति वा वन्‍्धन तोड़* 
कर हेदराबराद के डाक्टर मेजर एम० जी० नायड से 
सामाजिक जीवन विवाह कर लिया | यह बह जमाना था जब आज 
में प्रवेश. की भाँति समाज-सुधार का पथ सरल और प्रशस्त 
नहीं हुआ था। पर उन्होंने रूहस से काम लिया 
और तब से बराबर भारतीय नारियों तक जागरण का सन्देश पहुंचाती 
ही हैं । वह मारतीय नारी आन्दोलन की जन्मदात्री हैं ओर यह 
उन्हीं के निरन्तर उत्साह और कार्य का परिणाम है कि वह आज 
इतना सब्रटित हो गया है | यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि यत्रपि 
उनकी शिक्षा-दीक्षा पाश्चात्य दक्ष से हुई थी, परन्तु उनके हृदय पर 
पाश्चात्य सम्बता के दंशन का विप न था | इसलिए उन्होंने सदा भार- 
तीय संस्कृति और भारतीय आदश का सन्देश ही भारतीय नारी तक 
पहुँचाया । वह सीता-सावित्री के आदर्श की पुजारिन थीं ओर इस 
आदर्श की प्रेरणा से ही वह युरोप के प्रभाव के ऊपर उठ सकी थीं । 
भारतीय स्त्रियों के सम्बन्ध में उन्होंने समय-समय पर जो व्याख्यान 
दिये, उनमें भारतीय मातृत्व के आदश का बढ़ा ही सुन्दर विवेचन 
है| वह भारतीय नारी के मूल तक पहुँच सकी थीं, इसलिए उसका 
अपमान कभी सहन नहीं कर सकती थीं। वज्ञाल के एक गवर्नर ने जब 
भारतीय छ्तरियों के प्रति कुछ अपमानजनक वाक्य कहे थे तो इन्होंने 
इतना जबद॑स्त आन्दोलन किया कि लाठ साहब को क्षमा माँगनी पड़ी। 
१६१६ ई० में भारतीय होमरूल लीग डेपुटेशन की सदस्य होकर बह 
विलायत गई' और वहाँ मारतीय ब्लियों के मताधिकार के पक्ष में जोरों 
से आन्दोलन किया | उन्होंने सेलबवोर्न कमेटी के सामने ख्लियों 
के .मताधिकार के पक्ष में जो गवाही दी थी, वह इतनी अच्छी 
था कि लाड सेलबोन ने उसकी प्रशंसा करते हुए कह 
६ 
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. अर्थात्‌ “यदि मुझे कहने दिया जाय. तो मैं कहूँगा कि इ 
(गवाही) ने हमारे शुष्क गद्यात्मक साहित्य को कवित्वमय स्पर्श से 
आलोकित कर दिया है ।?? 

सरोजिनी के जीवन में साम्प्रदायिकता का आमाध भी कहीं नहीं 
दिखलाई पड़ता। उन्होंने मुस्लिम संस्कृति को निर्भमीकता को ग्रहण 
किया और हैदराबाद में मुसलमान ओर हिन्द दोनों समाजों में उनकी 
सदा एकनसी प्रतिष्ठा रही । ह 
सरोजिनी देवी में पीड़ितों के प्रति सहानुभूति लड़कपन से थी । 
यही संहानुश्रति बढ़कर देश की उस पुकार में परिणत हो गई, जो 
हम पिछले २७-२८ वर्षों से राष्ट्र के कोने-कोने में 
राजनीतिक जीवन ध्वनित एवं प्रतिध्वनित होती सुनते रहे हैं । सन्‌ 
१६१३ ई० सें मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन 
में हिन्द-मुस्लिम एकता पर उन्होंने एक बड़ा ही प्रभावशाली भाषण 
दिया था | उसका लोगों पर बड़ा असर पड़ा | १६१५४ ई० से आप 
कांग्र स के अधभिवेशानों में भाग लेने लगीं। उनका मानस-क्षितिज बराबर 
विस्तृत होता गया और उसमें सब जातियों और घर्मा को एक-ना 
सम्मान प्रात हुआ | हिन्दू-सस्लिम एकता के लिए तो उनके हृदय में 
सदा एक तडप रही | १६१७ ई० के अक्टूबर में पटना में उन्होंने 
कहा था--“इस विशाल देश में मुसलमान अपना घर बनने को 
आये थे | वे इसलिए नहीं आये थे कि यहाँ से लूट-मार करके अपने 
घर चले जाँय | वे इस इस देश में अपना स्थायी घर बनाने आये थे 
और मातृभूमि की सम्पन्न बनाने के लिए एक नई सन्‍्तति पैदा करना 
ही उनका उद्देश्य था। तब वें इत्त भूमि के बच्चों से अलग कैसे रह 
सकते हैं १ क्या इतिहात यहो बताता है कि भूतकाल में वे हिन्दुओं 
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से प्रथक रहते थे ! अथवा वह यह बताता है कि एक बार इस देश 
को अपनी मातृभूमि बना लेने के बाद वे इस भूमि के बच्चे बन ग्ये| 
हमारे मांत के मांस और खून के खून ( बिल्कुल अपने ) हो * ये |”? 

इस प्रकार यद्यपि वे देश के सार्वजनिक जीवन में अधिकाविक 
भाग लेती जा रही थीं, पर सन्‌ १६२१ ई० तक इस ' सेवा का ढद्ग 
पुराना था | जीवन वैभव और विलासिता के सपने देखना भूला न था 
और आराम की जिन्दगी थी | १६२१ ई० में जब वह भारतीय स्त्रियों 
के मताधिकार आन्दोलन के सम्बन्ध में इद्धलेंड गई थीं तब उनका 
जीवन आज के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। वह इड्ढलैंड में अप्ने 
चस्रपरिधान और कलापूणता के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी कविताओं ने 
उन्हें ब्रिटेन के विह्वत्समाज में सम्मानित किया। वह जहाँ जा, 
उनका स्त्रागत होता | पश्चिमी निर्मीकता, पूर्वी रहस्यमयता और 
शालीनता से उनका जीवन परिपूर्ण था। काव्य ने रत्नों के मिश्रण 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति प्रदान की थी, अतः किस समय कौन सी साड़ी 
पहनने से बातावरण और स्थिति के साथ सामझ्जस्य स्थापित होगा, 
इसे वह खूब समभती थीं | ब्रिटिश राजनीति के शक्तिमान नेताओं पर 
उनका प्रभाव था और राज-कुठुम्ब तक उनकी ख्याति पहुँच चुकी 
थी । जब वह इड्जलेंड से भारत के लिए रवाना हुई तो उनके पास 
लन्दन ओर पेरिस की सर्वोत्तम सिल्क की साड़ियों का संग्रह था | 

पर भारत के आकाश पर घटाएं छा रही थीं। अमृतसर के हत्वा- 
कांड ने राष्ट्र की आत्मा को ठेस मारकर जगा दिया था और गांधीजी 
के नेतृत्व में वह आत्म-विश्वास के प्रकाश से जगमग-जगमग हो उठी 
थी। अ्रस॒इयोग आन्दोलन का सन्देश सर्वत्र गूँज रहा था। ज्यो-ज्यों 
जदाज बम्बई बन्दर की ओर अप्रसर हो रहा था, सरोजिनी के हृदय 
में सद्नषे बढ़ता जा रहा था। वह यह निश्चय न कर पाती थीं कि 
लिवरलों के साथ काम करना चाहिए या गांवीजी के साय । गांधीजी 
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के प्रति उनकी बड़ी - श्रद्धा थी। बम्बई में उतरते-उतरतें उन्होंने गांधी 
जी को आत्मारपण करने का निश्चय कर लिया | एक दिन पहले तक 
उनका. हुृदय-पटल किसी दल-विशेष की रेखा से बिल्कुल शून्य था | 
पर उनके-जेसा गहरी भावनाओं की रानी लिबरलों के शुष्क तक-युद्ध 
से आकरषित न हो सकती थी । गांधीजी के “आन्दोलन में वे सब तत्व 
' बतंमान- थे जो कवि की आत्मा को छूते हं। उनकी भाव-प्रवणता के. 
लिए उसमें पर्यात्त. रस था | उसमें उस .साहसिकता के लिए गुल्लाईश 
थी जिसने सदा नारी-हृदय का सम्मान प्राप्त किया है। जिस नारी ने 
बम्बई की सड़कों पर जब्त पुस्तक बेचकर कानून तोड़ा था और... 
१६२० ई० में पंजाब की दुघंटनाओं के घिलसिले में भाषण करते हुए 
कहा था--/४५ शं&#छ78 जछ8 80"7एछ०व१ गक्कप्०्त; 69 
एछ676 40286व; -॥86ए ए०'७ 07079260,? (मेरी बहने नज्जी 
की गई; उन्हें कोड़े लगाये गये और उनकी आबरू उतार ली गई)-- 
ओर जिसपर भारत-सचिव का आसन डोल उठा था और उन्होंने: 
इन शब्दों को वापस लेने पर जोर डाला था, पर तेजस्विनी सरोजिनी 
ने निर्मीकतापृर्वक दोहराकर उनकी पुष्टि की थी, वह शुष्क बहस- 
सुबाहसे से कैसे-तृत्त हो सकती थीं ? 
१६२२ ईं० में कालीकट में भाषण करते हुए उन्होंने तीत्र शब्दों 
में मोपलों पर सरकार-द्वारा किये गये अत्याचार का विरोध किया। 
इस भाषण पर मद्रास-सरकार चिढ़ गई। उसने 
धमकी ओर चेतावनी दी पर सरोजिनी पर ऐसी 
धमकियों का क्‍या प्रभाव पड़ सकता था १ ११ मार्च 
१६२२ को महात्मा गांधी को राजद्रोह के अभियोग में ६ वर्ष की 
सजा हुई | महात्मा जी ने जेल जाते समय सरोजिनी से कह्दा था-- “7 
69% प्# 06 एमए 0 वगातां॥ 49680 उठपा' कैश्ाव5,! 
अथात्‌ “भारत को एकता में ठम्दारे हाथों सोपता हूँ |? सरोजिनी ने 


एकता के लिए 
प्रयल 
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सिर क्ुुकाकंर इस थाती को स्वीकार किया । १६२१ ई० के बम्बई के 
दल्कों में अपने पराणों को खतरे में डालकर उन्होंने जे। साहसिक कार्य 
किया था, उसे कौन भूल सकता है ।-पर अब तो उन्होंने मानों एकता 
की धूनी रमा ली और सर्वत्र घूम कर इस एकता के सन्देश का ग्रचारें 
करने लगीं । १८ मार्च को अहमदाबाद. में भापण करते हुए, गांधीजी 
का स्मरण कर उन्होंने विहल्ल, स्वर में कहा था--थे उन्हें प्रथ्बी के 
अन्तिम छोर तक ले जा सकते हैं, पर उनकी मंजिल उनके देश- 
अन्घुओं के हृदय में ज्यों की त्यों अटल है--उन देंश-बन्धुओं के जो 
उनके अद्वितीय स्वप्नों ओर कर्मों के उत्तराधिकारी तथा पोएक हैं|”? 

रात-दिन दौरा. करते-करते उनका स्वास्थ्य खराब हो गया । पर 
आत्मा में जो ज्वाला जल रही थी वह शान्त न हुई | इसलिए: जब 
विवश होकर स्वास्थ्य-सुधार के लिए लड्ढडा जाना पड़ा, तब भी वहाँ 
उन्होंने भारतीय जागरण का सन्देश पहुँचाने में जी-तोड परिश्रम 
किया । भारतीय पुनरुत्थान! प्र उनका एक व्याख्यान सुनकर वहाँ 
की राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री एच० जे० सी० पेरीग ने-कहा 
था--“जिस प्रकार श्री रीन्धनाथ भारतीय पुनरुत्थान के युरुष-कवि 
हैं, उसी प्रकार सरोजिनी उसकी नारी कवि हैं ।?? 


महात्मा गांधी के जेल जाने के वाद असहयोग शअ्रंदोलन शिथिल 
पड़ गया | युद्ध की यह एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेनी! (कौशल) थी। 
इमारे नेताओं के हृदय में वह उतर न. सकी थी | 
कोंसिल-प्रवेश सिर्फ गांधीजी के आश्चर्यजनक आत्मविश्वास ने 
का विरोध. उनको मुग्धघ कर लिया था। उनके जाते ही नशा 
उत्तर गया | लोगों की समझ में न आता था कि 
क्या किया जाय | अन्त में सविनय अवज्ञा के सम्बन्ध में जाँच करने 
के लिए कांग्रेस की ओर से एक उपसमिति की नियुक्ति हुई | श्रीमती 
सरोजिनी भी उसकी सद रथया थीं, पर बीमारी के कारण इसमें शामिल 
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न हो सकीं | नवम्बर १६२१ ई० में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की । 
कमेटी का असली काम तो सविनय अवज्ञा की जाँच करना था, पर 
उसने अपना प्रमुख विषय बना लिया कौंसिल-प्रवेश को | सरोजिनी 
इस कॉसिल-प्रवेश की तीत्र विरोधिनी थीं | उस समय, जब अविश्वास 
को आँधी मोतीलालजी और देशबन्धु को उड़ा ले गई, तब भी नारी 
के नित्य विश्वास को लिये हुए देवी नायड उस पर अचल रहीं | पर 
उन्होंने महासमिति के निर्णय का क्रियात्मक विरोध नहीं किया | वह 
नहीं चाहती थीं कि इसके कारण फूट हो--यत्रपिं जो होना था हुआ 
ही। अन्त तक बराबर कॉसिलों के सम्बन्ध में उनकी वही नीति रही 
यद्यपि कभी उन्होंने इसको लेकर कोई तीत्र विरोध नहीं खड़ा किया । 
प्रवासी भारतीयों के कष्ठों को दूर करने के लिए; देवी सरोजिनी 
सदेव प्रयत्न करती रहीं। नेताओं में गांधीजी, श्रीनिवास शास्त्री, श्री 


एणडरूज और श्रीमती सरोजिनी नायडू इन चार ने 
प्रवासी भारतीयों प्रवासी भारतीयों को कभो नहीं भुलाया । शर्तं-बन्दी 
की सेवा. कुली प्रथा के विरुद्ध १६१७ ई० में सरोजिनी ने 
- जबर्दस्त आंदोलन किया था | इसी वर्ष जनवरी में 
एक बड़ी सभा में ग्रवासी वहिनों के साथ किये गये पाशविक व्यवहारों 
को लक्ष्य करके उन्होंने कह्ा था-- 
प्तु,७ 06 96000ए6१ ० ए०प 9687%8 9]00 076 66 
छकरा6 86 ए०पा' ज्णाला ॥8ए6 8परि6780 07090, 
पुफ्७ छ०ण/त8 08४ जणघ १8ए७ #6क्त 60ग्रांड्डी)8 प्रापर४ 
४७०० ]यंग्रव]७0. क्ाचिा जप ७ एकट्टांण2 ग786, 'ैंशा ० 
इ0949, )60 +986 96 था #पराढाछं एच7ए8 ० हि86गंगते87- 
पपाए8 8ए8677, जी ण'त5 ए707% 776 0072॥४ ! २४०, #6878 
#707 76 $0ग्रांटु/0, 08९७घ8७ 3 89 & ए०87 बाते 
#0ए0श7॥ ए0पग85५ ९] ठंश्ञा0त70फफ' शिक्क॑78 00780 60 
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ए0०एा 7068 8ाते अंड673, 4 860, ४08 तांड/णा0फ' 
$क॥8 08780 40776 48 896 09707077:%0 79 8७5.” 
अर्थात्‌ “तुम अपने हृदय-रक्त से उस अपमान को धो डालो, जो 
तुम्हारी द्लियों को विदेशों में सहना पड़ा है। आज ठुमने जो शब्द 
सुने हैं, उन्होंने अवश्य तुम्हारे हृदयों में एक भयद्भर रोषाग्नि प्रज्वलित 
कर दी होगी | मारत के मर्दों ! इस आग को शतंबन्दी कुली-प्रथा की 
दिता बना दो | आज मुझसे शब्दों की आशा रखते हैं ! नहीं, आज 
मेरी आँखों से आँसू निकलने--मेरे रोने--का समय है; क्योंकि में 
नारी हूँ, ओर यद्यपि तुन अपनी माँ-बहनों का अपमान अनभवत्र कर 
होगे, पर में तो अपने अ्रपमान को अपनी जाति के अपमान के रूप 

में अनुमव कर रही हूं ।7 
सासून अस्पताल पूना से, बीमारी की हालत में ही, महात्मा गांधी 
ने उपनिवेशों के प्रवासी भारतीयों की ददनाक हालत के सम्बन्ध में 
एक वक्तब्य प्रकाशित कराया था | इस वक्तव्य में बताये अत्याचारों का 
वर्णन पढ़कर सरोजिनी का मातृ-हृदय तड़प उठा। केनिया-प्रवासा 
भारतीयों के निमंत्रण पर वह वहाँ गई' | उन्होंने चहाँ की अवस्था 
देखी और मिन्न-मिन्न प्रांतों वात दोर करके भारतीयों को अपने कत्तव्य 
के प्रति सजग किया | उनके दौरे का यहाँ तक प्रभाव पड़ा क्रि प्रवासी 
भारतीयों ने असहयोग अारंभ कर दिया और पोल टैक्स देने से इन्क्रार 
कर दिदा | उनकी वाणी ने हजारों भारतीयों में आत्म-विश्वास की 
आग पैदा कर दी | प्रवाती भारतीयों ने अपनी अ्रद्धांजलि मेंठ करने के 
लिए न्षिण अफ्रीका की मारतीय वांग्र स? के मोम्बासा अधिवेशन 
के अध्यक्ष पद पर उन्हें वैठाया | इसी स्थन से उन्होंने प्रचासी भार- 
तौबों को यह उत्साहयद संदेश दिया था--“पुम एक स्वर से सरकार 
को यह उत्तर दो कि बद्यतरि प्राकृतिक जगत्‌ में नदियाँ पीछे नहीं बहती 
हैं, पर हम तुम्दारे निर्शंय की नदी को पीछे लोदाकर छोड़ेंगे ।” केनिया 
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के बाद दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों का निमंन्त्रण भी उन्होंने स्वीकार 
किया | उस'समय वहाँ नेटाल आडिनंस बिल के विरुद्ध आंदोलन हो 
रहा था | सरोजिनी ने जगह-जगह दौरा करके लोगों को दृढ़ रहने ओर 
बराबर आंदोलन करते रहने का उपदेश किया | जहाँ-जहाँ यह गई , 
उन्होंने इस समस्या पर -ऐसा प्रामाशिक और ओजस्बी .माषण किया 
कि गोरों को भी भारतीयों के पक्त के ओवचित्य को स्वीकार करना पड़ा | 
वह जहाँ जाती थीं, वहीं लोगो में एक विजली पैदा कर देती थीं । 
उन्होंने जेनरल स्मद्स, कर्नल क्रासवेल इत्यादि गोरे अधिकारियों से भी 
भेंट की ओर बड़े जोरों के साथ भारतीय पक्ष को उनके सामने उपस्थित 
किया । सवंत्र उनका बड़े उत्साह से स्वागत हुआ | उस समय उन्होंने 
भारत की ओर से दक्षिण अफरीका को यह संदेश दिया था--“संभव 
हुआ तो भारत ब्रिटिश साम्राज्य में रहेगा और आवश्यकता हुई तो वह 
उससे बाहर होजायगा और इसका निर्णय दक्षिण अफ्रीका के अधीन हे।”” 
दक्षिण अफ्रीका से वह रोडेशिया गई' | वहाँ भी उन्होंने प्रवासी 
भारतीयों की. अधिक्रार-रक्षा के लिए पूण प्रयल्ल किया | जब १६२४ 
ईं० की जुलाई में वह भारत. लोटीं तो बम्बई बन्द्र पर उनका अ्रपूव 
स्वागत हुआ | १६२६ में उन्होंने पूर्व अफ्रीका की भी यात्रा की ।_* 
देश के जागरण के लिए देवी सरोजिंनी जो काम कर रही था, 
उसने. राष्ट्र की लक्ष-लक्षु जनता में उनके लिए अपूव सम्मान का भाव 
उत्पन्न कर दिया था | यहाँ तक कि महात्मा गांधी 
की प्रबल इच्छा थी कि १६२४ ई० की वेलगाँव-' 
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर उन्हें सुशोमित क्रिया 
जाय | पर गांधी जी इन्हीं दिनों जेल से छूटे थे और राष्ट्र उनके नेतृत्व 
का लाभ उठाने की व्यकुल था। देवी सरोजिनी भी गांधीजी का हा 
राष्ट्रपति बनाने के पतक्त में थीं, इसलिए उस साल उनको यह सम्मान 
प्राप्त नं हो सका । परन्तु १६२० ई० की कानपुर कांग्र से ने उनको वह 


काम्र स की 
अध्यत्ता 
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सम्मान दिया जो भारतीय राष्ट्र का सर्वोच्च गौरव है | 

कांग्रेस के अध्यक्ष-स्थान से उन्होंने जे भापण किया, वह भी 
उनके जीवन की सर्वग्राही प्रवृत्ति ओर साधना के अ्रनुकूल था। 
सीधा-सादा और संज्षिम भापण था | इनमें उसी सन्देश की व्याख्या 
थी, जो अध्यक्षा निर्वाचित हो जाने के पश्चात्‌ अक्तूबर में उन्होंने 
देश के नाम दिया था। वह सन्देश यह हे-- 

“मैं एक स्त्री ठहरी, इतलिए मेरा कार्यक्रम सीधा-सादा, शहस्थी 
से सम्बन्ध रखनेबाला है। में तो केवल यह ज्वाहती हूँ कि भारत माता 
अपने घर की एक बार फिर सच्ची स्वामिनी बन जाय, उसके अपार 
साथनों पर उसी का एकमात्र प्रमुत्वहो ओर आतिथ्य-परकार की सारी 
क्षमता भी उसी के हाथ में रहे | मारतमाता की आज्ञाकारिणी पुत्री 
की हैसियत सेश्मेरा कम यह होगा क्लि अयनी माता का घर ठी# करूँ 
ओर उन शो वनीय रगड़ों का निबठारा कराऊँ जिनके कारण उसका 
पुराना संयुक्त पारिवारिक जीवन, जिसमें अनेक जातियाँ ओर धर्म 
सम्मिलित हैं, भज्ञ न हो जाय | मेरा यह भी काम होगा कि उसकी 
निम्न से निम्न और बलवान सनन्‍्तान को, उसकी पोष्य सन्‍्तान को 
ओर उन सब अतिथियों- ओर अ्परिचितों को, जो उसके द्वार के भीतर 
मौजूद हैं, एक समान अविकार प्राप्त हों !”? 

कैसा अच्छा आदश था | इसमें शप्ट का मातृत्व बोल रहो है। 
इसमें नारो का व्यायक, पर विशिष्ट, दृष्टिकोश हम देखते हैं | 

ओर राष्ट्र के अध्यक्षासन पर वैठकर अपनी मृदुबाणी में उन्होंने 
जो कुछ कहा, वह शिथिल हो रही राष्ट्र की आत्मा को आशा और 
उत्माह का एक सन्देश था | उसे उन्हीं के शब्दों में यों संक्षिप्त 
किया जा सकता है-.. मे 

“व क8 98606 07 [09७#ए ७7 8 6७ 076 
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[ अर्थात्‌ “स्वतन्त्रता के युद्ध में भय ही एक मात्र अक्षम्ध अपराध 
है, ओर निराशा एक मात्र अक्षम्य पाप [?? 
तब से अन्त तक बराबर सरोजिनी देवी ने इस आ्रादश-वाक्य का 
अनुसरण किया । १६२६ ई० में उन्होंने अमेरिका की यात्रा की 
ओर वहाँ जो माषण उन्होंने किये, उनका अमेरिकन जनता पर अपूर्व 
प्रमाव पड़ा । भारत का संदेश” पर उन्होंने जो भाषण किया था वह 
संसार की सब श्र छ वक्‍्तृताओं में स्थान पायेगा । 
£ के अन्त में लाहौर में कांग्रेस हुई। लम्बी प्रतीज्षाओं 
के बाद राष्ट्र ने पूर्ण स्वतन्त्रता के ध्यय को ग्रहण किया | १६३० के 
साथ सत्याग्रह का वह भूचाल आया, लिससे भारत में ब्रिटिश सरकार 
की शक्तियों की अच्छी टक्कर हुई। २६ जनवरी को 'स्वतन्त्रता की 
प्रतिज्ञा देश के कोने-कोने में दोहराई गई | ३ मार्च को महात्मा गांधी 
ने वायसराब को “अल्मिटम'--चुनौती--भेजा और १० मार्च को 
उनकी वह दाँडी-यात्रा शुरू हुई, जो इतिहास में अमर रहेगी । 
६ अ्रग्नेल को उन्होंने नमक कानून भज्गभ किया | फिर तो सम्पूर्ण राष्ट्र में 
सविनय अवज्ञा की लदर आ गई | गिरफ्तारियों और पुलिस की डण्डे- 
बाजी से देश में एक तूफान छा गया | सरकार अ्रसली रूप में प्रकट 
हुई | १४ अप्रेल को राष्ट्रपति पं० जवाहरलाल गिरफ्तार हुए और ५ 
भई को मद्दात्माजी कराडी (गुजरात) में आधी रात के समय गिरफ्तार 
करके यरवदा जेल भेज दिये गये | 
उस तूफानी जमाने में सरोजिनी कैसे चुत बैठ सकती थीं | अ्रव्यास 
तच्यबजी की गि फ्तारों के बाद धरासणा नमक डिपो पर धावा मारने 
का नेतृत्व उन्होंने क्रिया | २७ घंटे तक सडक पर, उस चिलकती धूप में 
भी वह बैठी रहीं । डिबीजनल कमिश्नर ने भोजन तो क्या पानी भी उन्‍हें 
न पीने दिया | १६ मई को वह गिरफ्तार करली गई' | डनकी गिरफ्तारी 


सरोजिनी नायड्‌ १३१ 


मानो भारतीय नारी के लिए. एक चेलेज्ञ थी, जिसे उसने हँसते हुए. 
स्व्रीक्षर किया और देश ने देखा कि युग-युग से उपेक्षित कही जाने 
बाली नारी आज मातृभूमि की रक्ता के लिए. सब ग्रकार के त्याग करने' 
का निश्चय. करके मैदान में खड़ी है | 


मतलब यह कि भारतीय पुनजांगरण की प्रत्येक प्रवृत्ति से उनकाः 
प्रनिष्ट सम्बन्ध रहा है और वह सदा उसमें आगे बढ़ती एवं दूसरों: 
' को बढ़ाती हुई चलती रहीं | इन वर्षों' में प्रायः वह कांग्रेस कार्य- 
कारिणी की सदस्या रहीं। इधर अपने स्वास्थ्य की खराबी के कारण 
वह अधिक काम नहीं कर पाती शीं। अगस्त, १६४२ में कांग्रे स कार्य- 
कारिंणी समिति के अन्य सदस्यों के साथ बह भी गिरफ्तार कर ली गई 
थीं। और लगभग दो वर्ष वाद स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से 
विना शत्त मुक्त करदी गई'। मुक्त होने के बाद जो वक्तव्य उन्होंने: 
दिया उसने राष्ट्र के शिथिल मानस में उत्साह की तरंगें बह्या दीं और 
काँग्रेस के प्रति फैला भ्रम दूर हो गया । 


निरन्तर कार्य करते रहने और खान-पान में संयम न रख सकने 
के कारण उनका स्वास्थ्य इधर असे से खराब हो गया था। १६४५ 
ई० भें एक पुत्र के देहान्त से भी उन्हें चोट पहुंची | पर कतंव्यवश 
उन्होंने यू० पी० की गवर्नरी स्वीकार की । वह विश्वमारती की 
उपाध्यक्षा भी थीं और समस्त एशियाई राष्ट्रों का जो सम्मेलन १६४८ 
ई० में नई दिल्ली में हुआ था उसके संगठन में उन्होंने प्रमुख माग 
लिया था। गांबीजी की मृत्यु से उनके भावक छुदय को सबसे 
ज्यादा चक्का लगा | शरीर घुलता गया | इसी बीच सिर में चोट 
लगने के कारण उन्हें अनिद्रा रोग हो गया | १३-१४ दिन बड़े कष्ट 
से बीते । कमी-कमी तो सिर दद अआह्य हो जाता था। २ मार्च 
१६४६ को अनेक दिन जागने के वाद, वे सदा के लिए सो गई' | : 
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[३ 8] 
काव्य की अचना  अ। 

जब हम भारतीय अंग्रेजी काव्य की दुनियां में प्रवेश करतें हैं तो 
दो ऐसी नारी मूर्तियाँ मिलती हैं जो जीवन की मधुरता में स्वयं ही 
ड्बी हुई हैं । ओर जो कुछ इच्धित करती हैं उसमें एक अपूर्व सौन्दर्य 
खेलता हुआ दिखाई पड़ता है। एक हैं तरुदत्त; दूसरी हैं सरोजिनी 
नायड्‌। दोनों स्वर्ग की बीणावादिनी हो चुकी हैं । 

ऐसा नहीं कि इसके बाद नारी-काव्य का खोत सूख गया हों। 
श्रीमती नीलिमा देवी और श्रीमती शाहनवाज ने आज भी वह क्रम 
जारी रखा है, पर न केवल ख्लियों वरं समस्त स्री-पुरुष भारतीय कवियों 
में कोई ऐसा नहीं जिसकी कविता ने भारत की आत्मा को दुनिया के 
सामने इतने मधुर, इतनें सुन्दर रूप में रखा हो, जितने सुन्दर रूप में 
सगेजिनी ने रक्खा | उनकी अनेक कविताएँ “पोस्ट ग्रेजुएट! श्रेणियों 
में पढ़ाई जाती रही हैं| अग्र जी भाषा-भाषी साहित्य-रसिकों को उनकी 
कविता ने मुग्ध॒ कर लिया है । बेहुतों की सम्मति में तो वह आधुनिक 
संसार की सर्वश्र ष्ठ कवयित्री हैं | 

विशुद्ध भाषा, निर्दोष पद-मैत्री, अनिन्त्र सौन्दर्य और मधुरतम 
रागिनी सरोजिनी देवी की कविता की विशेषताएं हैं । जब वह लिखती 
थीं तो. वेदना-विहल हो लिखती थों। स्वप्रसृता भावनाओं ओर 
अन्तरतम के उच्छवास्ों की निर्मरिणी उनकी कविता में दिखाई 
पड़ती है ।. उनकी रचनाओं में उनके हृदय की स्वग्राही सहानुभूति 
ओर वेदना फूटकर बह निकली है। अपनी पुस्तक भारतीय ख्रियों की 
चुनी रचनाएं? (8660 20७85 9ए उवशतांधा शै०7०7) 
की भूमिका में मार्गरेट मैकनिकोल ने लिखा है कि “सरोजिनी की 
कविताओं में सम्पूर्ण विपमताओं को मिटाकर स्वर-सामझ्ञस्थ लानेवाला 
अवाह है ।” डब॒ल्यू० टी० स्टेड ने सरोजिनी की दि गोल्डेनथे,स- 
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होल्ड” (सुनहरो देहरी) नामक काव्य पुस्तक पढ़कर कह्न था--यह 
छोटी-सी पुस्तक उन निन्‍्दकों को सदेव के लिए चुप कर देगी, जो कहा 
करते हैं कि स्त्रियाँ कविता नहीं कर सकतीं |?? े 


सरोजिनी की कविताएँ श्रमपूर्वक, जबदंस्ती, लिखी गई रचनाएँ 
नहीं; वे हृदय के अत्यन्त गूढ़ प्रदेश से निर्गत हुई हैं। वे न तो धन 
के लिए लिखती थीं, न यश के लिए | जब भावोद्रक होता उनमें 
नारी की पावन कोमलता ओर वेदना जाग उठती, तभी कुछ लिख 
जाता था | आरंभ में जब उन्होने कविता लिखनी शुरू की, वह अपने 
ही तक उसे रखना चाहती थीं। कई मित्रों ने अनुरोध किया कि 
प्राइवेट सकुलेशन! के लिए कविताएँ छपाई जार्य | इसी समय उनकी 
कुछ कविताएँ भारत के एक भूतपूर्वा वायसराय के देखने में आई । 
बह उन पर सुर हो गये ओर उन्होंने भी उनके प्रकाशन की आवश्य- 
कता का समर्थन किया । इस प्रकार मित्रों के अनुरोध के कारण 
सरोजिनी को ये कविताएँ प्रकाशित करनी पड़ीं | 


. सरोजिनी की कविता का सबसे बड़ा गुण उनकी सल्जीतमयता है | 
अपने शब्द-चित्रों के चारों ओर संगीत का ऐसा आकर्षण-जाल वह 
घुन देती हैं कि सन मुस्ध हो जाता है। उनकी मोती, वसन्‍्त का आचा- 
हन, घनश्याम ओर डोलीवाले शीर्षक कविताएँ पढ़ते-पढ़ते आँखें मधुर 
भार से मुँदने लगती हैं। उनकी भाग्य को चुनौती! तथा “जागो? 
शीर्षक कविताएँ मन में यौवन का साहस उत्तन्न करती हैं । « 

सरोजिनी की कविता में हम एक बात और देखते हैं--वह यह 
कि उनका मानवीय आनन्द प्रकृति की पाश्व॑भूमि पर खिलता है |. 
उनके लिए प्रकृति मानव-सापेक्ष ओर मानव तथा उसके व्यक्तित्व के 
प्रति भावों से मरी हुई है| इस विपय में वह हिन्दी के श्रेष्ठ कवि स्व० 
प्रसाद जी की याद दिलाती हैं। 
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उन्होंने समय-समय पर जो कविताएं लिखीं, उनके तीन संग्रह 
अकाशित हुए हैं । १ एफ 60०व७ पफ०छ७४ 00 ( सोनहरी- 
देहरी) २ ॥फा6 एव 0 ए५7४6 ( काल-विहज्ञम ) ३ 37067 
'एञ728 (टूटे हुए डेने)। इनमें मारतीय आशाओं, अमिलाषाओं 
और आकांज्षाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ है । इन कविताओं में 
अपूर्व माधुर्यं और रस है । मारतोय संस्कृति की दृष्टि से इन रचनाश्रों 
का बड़ा मूल्य है| इनके दास कितने ही विदेशी हृदयों तक भारतीय 
आत्मा की संवेदनशीलता का संदेश पहुँचा है। 

यद्यपि उनकी कविताओं में प्रेम का आध्यात्मिक रघ्ज, प्रकृति का ._ 

वैभव और दिव्यानन्द का सन्देश मौजूद है परन्तु उनके प्रेम-काव्य में 
ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व हुआ है | तीत्र मावावेश और कल्पना 
तथा संगीत ने इन कविताओं को एक अपूर्व सौन्दर्य प्रदान किया है | 
थोड़ी ही कविताएँ उनके इस प्रेम-गीत के भावावेश के सामने ठहर 
सकेगी-- 

(2०ए४श- कग्ं॥6 29०5, (2 #%$ 7,076 

> शहर 2325 (रा द्रा2 इणटब/३ ० 25 

45 रण म#80# 7767 # #0ं8मव्ाई धगवी 57028 : 
(0, झशारट? 23 79 72 & /ं55 

हैठ' ॥॥5 //67 द्वार 226/% ० 5098 : 

$50शॉा/ह0/ गराठ' 506, (00 #73' 7008 ! 

[ “हे मेरे प्रियतम ! मेरी इन आँखों को, जो तीखे प्रकाश की 
भाँति, आनन्द में थकी हुई हैं, ठम ढक लो-मेरे अधरों को, छुम्बन 
से चुय कर दो--मेरे अधरों को, जो संगीत से थक गये हैं। हे मेरे 
प्रिय ! मेरी आत्मा को आश्रय प्रदान करो ।? ] 

अंग्र जी कविता केक्षेत्र में रवीनद्धनाथ ने. बड़ी प्रसिद्धि पाई, पर 
उनके काब्य में भारत की आध्यात्मिकता बोलती हैं। वह गूढ़ और 


सरोजिनी नायड्‌ ११५. 


कहीं-कहीं जटिल हैं। सरोजिनी में भारत का मभावात्मक हृदय बोलता 
है | दोनों में वही अन्तर है ज़ो पुरुष और नारी में है। सरोजिनी ने 
विषय भी वे लिये हैं, जो मारत के लक्ष-लक्ष पाणों में युग से बसे 
चले जाते हैं | उनकी कविता की भाव-धारा बिल्कुल भारतीय है । 
देखिए. “चम्पक-कलिकाः! ((॥97॥790: 3088078) नामक 
कविता में वह कहती हैं-- 

(85 #0 क्ाबी0 & हगीफ बरी: 5725525, 

एक ऑ#वबद्स्‍ाबार्श /0व75 ह/0 #॥-८87 0९४ 

(#% #0 हखबाब 706 खहाश्ों 022225 

एक शबहुएींट इईंदा$, दाह ॥ध्थातिगार्ट्व, 

०8 कब्र 26 09945/ 7 ३687 $#ढ705205 02६0४75 

76 5९/9४2 0/ #70णी ४ 772 4007, 

ए०/, १5 ० 3008 रंह/0 70 7700 4865 

दा ऋब्ंगरेशाओ बरमर्त करेशहश॑ड आफ्र३- 


“क्रुमारियों की कृष्ण वेणी को बाँधने के लिए ही तुम्हारे सुगन्ध- 
पूर्ण हृदय खुलते हैं | वासन्तिक पवन की रक््ता के लिए ही तुम्हारे मद 
पटल अनाबृत होते हूँ | तुम अपने निरुद्देश्य सौंदर्य से विश्व की 
सेवा या कल्याण करने की कोई आत्म-श्लाघा नहीं करतीं। फिर भी 
यह ठुम हो, जिसका गान चन्द्रज्योतित युगों में कुमारियाँ और 
चन्दीजन करते हैं।?? 

इसी प्रकार जेबुज्नित के सोन्दर्य-बर्शन में भी कब ने भारतीय 
अलझ्कारिक काव्य-प्रणा्ी का अनुसरण किया है--- 

फड-_छक 70क क्राठ ८०४५ 4 ॥#॥# 29 2४! 
(6 ३056 सिम ब०ंई) €॥०5 ४०, 


खीगदें #07 #/शो- कंंशटर्वं ठ0द्राएड 7हह इए) हां? 
इछाव [त0 एच शीबहाबारर संह2 ६ एक्री, 


१३६ हमारे नेता और निर्माता 


[जब मैं अपने गालों पर से घू घट उठाती हूँ तो गुलाब ईर्ष्या- 
वश पीले पड जाते हैं, ओर उनके ज्ञत-विक्षत एवं वेदना-ज्यथित 
हृदयों से, रूदन की भाँति, उनका सौरम निकलता है।”] 

सरोजिनी का एक गीत बड़ा लोकप्रिय है। वह विश्व-साहित्य में 
स्थान पाने योग्य है | अंग्र जी साहित्य के विशाल काव्य-मण्डार में भी. 
इसकी जैती गति, लय, सज्भति और म्ृदुता से परिपूर्ण कविताएँ थोड़ी 
ही होंगी | इस कविता का नाम 'पालकी-बाहक? या 'डोलीवाले'(#6 
एकी०7१ुपंए 96७78) है| नवबधू व्रिदा होकर ससुराल जा 
रही है | कहारों का हृदय इस सौन्दर्यराशि को ढोते हुए. आनन्द से 
थिरक रह्म है। वे चलते हुए गाते जा रहे हैं | उनके गान में प्रति पय 
पंर ताल-सुर की असाधारण म्दुता और कोमलता है | देखिए-- 

72877%, 00 #कऑ9 बह शव 2श/ #०78, ; 
86 उए455 ##४ & गी0एश- हं॥ #/6 वशं॥हं 0] 0क्ष 5078, 
$॥6 इापंगार मप्र 4 ली 00 #76 [047 0[ 4 57007, 
8/6 045 78 4 80 [7070 #72 7958 रु 6 ध्रध्या, 
छाए, 0 इकरा>, 76 हार? कार्वे १४6 ४78, ह 

एछु८ 964 #शः हंणाह #/60 6 ईशा 0: 4 8४#7ग्रह- 

[“हम उसे हलकेपन के साथ ले जा रहे हैं। वह हमारे सजल्जीत- 
समीर में फूल की भाँति हिल रही है | वह सोते के फेन पर पक्षी की 
भाँति बहती चली जा रही है। वह स्वप्न के अधरों से निकलनेवाली 
हँसी के समान तैर रही है | आनन्द में, आनन्द में हम फिसलते और 
गाते जा रहे हैँ | हम उसे तार पर भूलते हुए मोती की भाँति लिये 
जा रहे हैं ।?] ह 

ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, गीत की गति और लब में भी अधिक 
प्रवाह आता जा रहा है-- 

$0/79, 0 उर्णग#5 7०2 एटा #ला 4०078, 
$5/6 /बराएट सह व इबा 0/ ई/8 बशए 0० 00 5088, 


संरोजिनी नायडू - १३७ 


806 5मंआरहुड ह/2 ६ हशबआः 02 #7९ 27077 0[[ 796 /ंं2, 

$/08 [द्रा5 8 & ई९वर [707 #72 ४१४६ 0 & 2777४, + 
30877, 0 8779 4०८ इगं्र2 द्राधं 228 #ंकह, 

एछु० हढ4/ 807 ब्रॉकाड मिि९ 4 ईशा 09 4 57779: 

[“हम उसे सुलायमियत से--समुदु मन्दगति से--ले जा रहे हूँ | 
हमारे संगीत के ओस-बिन्दु पर वह एक तारिका की भाँति भूल रही 
है। वह ज्वार की श्रमंगिमा पर एक किरण की माँति नाच उठती 
है। वह नववधू की आँख से ढुलकते आँसू के समान गिर पड़ती है। 
और हम लोग हलके-हलके गाते और फिसलते-से चले जा रहे हैँ--- 
हम उसे तार पर भूलते हुए मोती की भाँति लिए जा रहे हैं |” | 

प्रेम-तत्व में गम्मीरता और तीक्ष्ण दृष्टि की भी कमी नहीं है । 
उनकी आत्मा उनकी खोज में हे जिसे पाकर ही वह सन्तुष्ट होगी । 
इस खोज और पुकार में स्वभावतः अध्यात्मिक स्पर्श है--- 


ऊ/॥/ उंक 2/8 ०३०7० 007 0 #ऋ8/7 4४/8॥ 

44% €९८57259 ० &#6779 ह0522 8०2/5 

(० १96 कह! ऋणा#काद्रांशड़ इक 798 उद्ाव855 वं००३५ 
484 2 5809४ ##88श5 ई०श' 729 ४०४८०, (0 #/76४, 

707०, ##2 #/26 कबह/ं८ रु शाथ०ब5, ग 
सर 49 50% द्वातकऋरशा शप्ं#र2 4८07055 #/0 5०45. 


[''किन्तु आधी रात की सूनी घड़ियों में, जब तारों की शांति का 
आनन्द शांत पर्वतों और नीरव समुद्रों पर सोने लगता है और मेरी 
आत्मा तुम्हारा कए्ठ-स्वर सुनने के लिए व्याकुल हो उठती है तब हे 
मेरे प्रियकस ! संगीत-प्रवाह के जादू की माँति, समुद्र के उस पार से 
ठुम मेरी आत्मा की पुकार का उत्तर देना ।??] 


इसी प्रकार उनकी निम्नलिखित कविता में प्रेम का रूप कितना 
मार्मिक है 
९० 


रेप हमारे नेता और निर्माता 


हिकख्ड खद्ाबाईं शा वछबायंकर मिट 2 बीत: . 
.. 3639 बबक्रहश' ऐंट2 & 72007, 
कशाएबबंट कार 7/6 4 ॥775/.59 5८07, 
20555 #82 (2 & 7६7०, हा 
_ए/4४ 40०६7 है5 #87 रण #/6० का ऋटरे.._ 
(ंघर 76" #76 बणब्ाांको उमो०,.... 
एहड दरार 0० 047४ 07/97% गः /647, - 
496 [6 बढाए/// #25ठ 7 


(“तुम जागरण में स्वप्न और नींद में चाँद की भाँति मेरे पीछे 
लगे हुए हो | मृग-सौरम की भाँति मुझमें व्यासहों जाते हो और एक 
रागिनी की भाँति मुझे अवश कर देते हो। यह मैं! और तुम! का-- 
यह मेरा तुम्हारा--संघर्ष कैसा है ! इस निरथंक मगड़े- को छोड़ दो; 
तुम मेरे हृदय के हृदय और जीवन के जीवन हो ।”] 


ऐसा नहीं कि केवल प्र म-काव्य में ही उन्होंने सफलता प्राप्त की 
हो; उनकी सहानुभूति व्यापक और विस्तृत थी । उन्होंने अपने में माता 
का विकास किया है और अपने अश्जल के नीचे शत-शत बच्चों को 
शान्ति दी है। उनके काव्य की यह भी एक बड़ी विशेषता है कि 
जसमें छुन्दों का चुनाव विषय के अनुसार हुआ है | उनकी कविता 
क्षींद का एक गीत? ( 796 8072 ० 8669 ) में संगीत और 
माघुय का कैसा मिश्रण है--- 


उफ्ठा: 7076 ० 5८०, 
(2९ इशंब5 रण #77८०, 
4किएबाए॑ 72 [0/#5.. ४८477; 
॥ छफ्रह ई#णा. 30६ 

सीश्ञांकका इश।0 वश 

६. 70 [9एलैंडए. वीटद्माए- 


 सरोजिनी नायडू - - शरद 


[“खुवासित कुल्लों से, धान के खेतों-के ऊपर कमल-श्रोत के .उसत 
पार से में तुम्हारे लिए ओस-वबिंदुओं से शु थाः हुआ एक छोटा सुन्दर 
'स्वप्त लाई हूँ ।?] 

4 भ् | + ने | 

करुण रस की कविताओं में सरोजिनी का अनाथ बांलक' (7%6 
उ,०7९०४ए 00) सबसे अच्छी कविता है। इसमें रस का श्रेष्ठ 
अवतरण हुआ है | इसकी कुछ लाइनें देखिये-- । 

$872998/ उाक्राए गो) 50% 28 #79 १४077 
छुआ 308 545 4077 १72 दर (658 7४९, 
कह 46 हाँब्रटा 77877 40788 47 ८79 2 
॥क्रमंखड शेर |. वे छबकई , 508 [० & 2/0709श7 
छुआ 308 [5 बाई 6 इहते. #श 279 न 
57079 रण ##6 5९८ के 5892 |, ५ 
$0%267#%72९5 (0 ब24, ३0% /#8070-7 कफ 50 ॥08225; 
0 ## वें बक बकिकांवे 0 ४गाग्रवे; बाबर ८72९४४६ 
इवर्040६ 08 ४96 4०3 
एच तु: बाबर ॥07० 0 ८॥्ध्रि!शा - 
(9#9 7 । ई#/व4४ 6 (4. काबबें0 50072080 
#0 ॥026 क४ दगबे #0 0047 77९ वो 


[“हे रजत तारिका, कया ठुम मेरी माँ वनोगी १ कया तुम मेरे साथ 
उहरोगी, और अंधेरी रात में जब में रोऊँ तो मेरा चुम्बन लोगी -? हँसते 
छुए समीरण ! में तुम्हें भाई के रूप में चाहता हूँ | क्या तुम मेरे साथ 
खेलोगे और मुझे सागर और आकाश की कहानी सुनाओगे १ है समीर 
उुम जानते हो, कभी-कभी मैं कितना अकेला होता हूँ । ऐश. छरिका ! 
मैं दीवार पर चलती हुईं छाया तंथा शब्दों से डर जांता हूँ । सुना है, 
ईश्वर छोटे बच्चों को प्यार करता और उनकां चुम्बन - लेतां है. ।.मैं 


ही मी हमारे नेता और निर्माता 


इतना ही चाहता हूँ कि उसने मुझे प्यार करंने और मेरी. पुकार सुनने 

के लिए. भी किसी को बनाया होता |??] 00 7 20 ६ 
इसके बाद भी कुछ लाइने' हैं, वे मुझे याद नहीं हूँ पर इतना 

पर्यात है। इसे गाते-गाते आँखें भर आती हैं. और रस, से हृदय पूर्ण 

होजाता है।. .. ह | 

... इस प्रकार हंम, देखते हैं. कि सरोजिनी की, कविता में संगीत, 
ना, सहानुभूति और प्रेवांह का सुन्दर मिश्रण है।... 


न्‍अलनकननका अनननन«नभंभम पडा. 


ही 8 व 


“जीवन का तत्व 


हि 


इतनी बात कर लेने के बाद हमें अब सरोजिनी के जीवन को 
सामने रख कर बारीकी से देखना है ओर उसे मथ कर मक्खन निकाल 
लेना है | इन फुटकर बातों के बीच हमें उनके.जीवन की केन्द्रीय धारा 
वा केन्द्रीय सत्य-को पा लेना है। यह. अभी तक हमने जो कुछ लिखा 
है, वह स्थूल सरोजिनी की रूप-रेखा भर है। इन रेखाओं के भीतर 
उसका प्राण कहाँ है, और उसकी आत्मा क्या है, यह जान लिये बिना 
मानो हमने सरोजिनी की नहीं देखा ओर नहीं पाया । 
: : इस अध्ययन के ऊपर जो शीर्षक है ('सरोजिनी नायड्‌: आधुनिक 
भारतीय .स्रीत्वः की प्रतिनिधि) वह-कुछ यों ही--'्िट रणए्डमः--नहीं 
“है । एक शब्द में वह देवी नायड के जीवन का तत्वार्थ है, ओर इस 
भभैग्नीफाइंग ग्लास? से देखें तो बहुत सी वारीक रेखाएं स्पष्ट दिखाई 
पड़ेंगी। 
सरोजिनी के जीवन में हम नारी की त्रिमूर्ति--कन्या, रमणी ओर 
' माता के दर्शन करते हैं) उनका जीवन इसी क्रम से उठा.भी है । 
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आरम्म में उसमें कन्या की चमग्लता, शरारत, सरलता और उठान है; 
मध्य में उसमें रमणी का यौवन-अ्रवाह, :रख और प्रेसल्ता है. और. 
उत्तर जीवन में, साता को प्रक८ और विकसित होते हुए देखा जो. 
सकता है| रमणीत्व के काल में भी माताव ;की अन्तःसलिला का 
अस्तित्व रहा है--जैसा कि नारी में प्राय:- द्वोता है .वुस्तुतः नारी के. 
जीवन की सफलता उसके मातृत्व-में है; और सगेजिनी- ने. अपने. 
जीवन के इस केन्द्रीय सत्य को: कभी आँखों से ओमल- नहीं होने 
दिया। ः 
उनका आरम्भिक जीवन आराम, खेल-कूद, क्रीडा में बीता; 
उनका मध्य जीवन कविता एवं जीवन की अनेक प्रवृत्तियों-दारा, संसार 
को प्रेम का सन्देश देने में बीता और उनका. उत्तर जीवन 
मातृत्व की विशालता और व्यापक पुकार से परिपूर्ण था। उन्होंने 
जीवन को श्रत्यन्त स्वाभाविक रूप में अहण किया ओर उंसे विकसित 
होने दिया | 

उनके जीवन-बविकास के मूल में, एक सजीव नारी की स्वाभाविक 
उत्छुकता है | इसी के कारंण वह पत्वेंक क्षेत्र और प्रत्येक वस्तु: के 
विषय में उत्सुकता और जानकारी रखंती थीं औरं हर चीज के-व्योरे में 
जाती थीं | इस विषय में उनकी सम्पन्नता अद्भुत थी ! मानों वह 
व्यक्ति नहीं, संस्था हों । किसी लेखक ने एक बार ठीक ही लिखा था- 
“8986 8 8795 #णते 8878 04 7048. 7ए०फ्रांगट्ट 68808- 
988 007” अथात्‌ वह भारत की आँखें-- कान हैं। कुछ भी उनके 
दर्शन-अ्रवण से नहीं छूटता |” उनकी स्मरण शक्ति असाधारण थौ 
वह शांयद ही किसी परिचित को भूलती रहीं हों पुराने प्रसद्ध उन्हें 
याद थें ।'वह नारी एवं माता की मानवता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के 
अन्तर में प्रवेश करती थीं | इसीलिए व्यक्तियों के विपय -में उनकी 
सम्मति और निर्णय प्रांयः अचूक होते थे। हाँ, सार्वजनिक प्रेर्नों पंर 
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वंह निश्चयात्मेक रूप से कुछ - कहने में हिचकिचोती थीं। यंह भी 
मूल; उनके नारीतवं का हीं प्रसाद था । अपने नांरीत्वः एंव' मातृत्व के- 
ही कारण वह धनी निधन, उंदार अनुददारं, संभी के साथ सहज व्यवहार 
कर संकती ओर सभी में मिल जाती थीं | उनके लिए सभी मानव थे | 
उनके निकेट उनकी विभिन्न कक्षोएँ तथा उंपावरखे ( लिंवेल ) 
प्रासंगिक, और क्षणिक थे। सनातन नारीत्व एवं मातृत्व ने ही उन्हें 
वह अंधीरता दी जिसके कारंण वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, यहाँ से 
वहाँ, वहाँ से यहाँ चलती दिखाई देती थीं। वर्षों पूर्व उन्होंने एक 
व्याख्यान में कहा था--“789०7०७७१ पस्र०छझा । ॥%806 ४96 
ज070:]? ( धीरज ? में इस शब्द को कितनी घुणा करती हूँ ! ) 
इंनमें-भी वहीं नारी बोल रही है। 

सरोजिनी के जीवन का सिंहावलोकन करते हुए अक्सर पाठक 
एव' दर्शक के ओठों पर एक प्रश्न उठता रहता है कि कैसे यह काव्य 
के आनन्द का ग़ान , करनेवाली चिड़िया राजनीति के कणए्टक-जग म॑ 
आ गई १ जो साहित्य को ज़ीवन से अलग देखते हैं या उसे केवल 
व्यक्ति के जीवन तक ही बाँधकर रखना चाहते हैं, उनको इसका दद 
भी - हुआ. है-कि सरोजिनी ने कविता का क्षेत्र छोड़लर अपने साथ 
अन्याय.किया है। उनका यह भी कहना है कि यदि उन्होंने काव्य - का 
त्वाग न्‌किया होता तो संपार के सव श्र ष्ठ कवियों में से .एक 
होतीं । जो उनको जानते थे,-वे यह भी जानते थे कि अंग्र जी साहित्य 
के विधाताशं में उनकी- जैसी प्रतिष्ठा थी; वैसी रवीन्द्रनाथ के 
अतिरिक्त. किसी भारतीय को, प्राप्त न हुईं। सभी श्रेष्ठ आलोचकों ने 
उनमें महाकवि की प्रतिभा देखी थी.। तब उनके कवि से राजनीतिश 
बन जाने पर यदि लोगों को दद होता है तो अश्चर्य क्‍यों हो १ 

पर बात यह है कि उनके जीवन में ये जो परिवर्तन हुए हैं, 
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अर्थात्‌ “बार-बार लोगों ने. मुझसे पूछा है--“तुम स्वम्न--के 
हाथीदात-शिखर को त्यागकर इस कोलाहलमय दुनिया. में क्यों आ गई 
हो ! ठुम कवि की वीणा और वंशी को त्याग कर उन लोगों की वज्ज- 
घोषी तुरही क्‍यों बन गई हो, जो राष्ट्र का युद्ध के लिए आवाहन करते 
हैं !”यह मैंने इसलिए किया है कि शुलाब के उद्यान में स्थित स्वप्न 
के हाथीदाँत-शिखर प्र बैठे रहना कवि का कार्य नहीं है | उसका 
स्थान जनता में, राजपथ की धूल में, है.] संग्राम की कठिनाइयों में 
ही कवि का भाग्य निहित है । कवि होने के लिए एक आवश्यक बात. 
यह है कि वह भय के समय, पराजय और निराशा की घड़ियों में स्वप्त-- 
दर्शो से कह सके कि अगर ठुम सच्चा स्वम्त देख रहे हो तो -सममर- लो 
कि सारी कठिनाइयाँ, सारे भ्रम, सारों निराशाएँ साया? (मिथ्या) हैं, 
केवल आशा ही सत्य है | आज यहाँ में तुम्हारे सामने तुम्हारे उच्च 
स्वप्न, तुम्हारे दुर्भेद्च साहस, और तुम्हारी अजेय विजयों के साथ खड़ी 
हूं । इसलिए आज, इस संग्राम की घड़ी भें, जब भारत के लिए विजय 
प्राप्त करना तुम्हारे अधीन है, में, एक निरबेल नारी, अपने ग्रह के बाहर 
निकल आई हूँ;--में स्वम्ों की स्वप्तरर्शिनी आज इस कोलाहल के 
बाजार में खड़ी होकर तुमसे कहती हूँ---'बन्धुओ, जाओ और विजय 
प्राप्त करो! |! | 

तब यह प्रश्न उठता है कि क्या सरोजिनी ने कवि का तिरस्कार 
करके राजनीतिज्ञ को अपनाया है ? 

नहीं, सरोजिनी राजनीति में रह कर भी राजनीतिज्ञ ('पालियीशि- 
यन? ) नहीं हैं । वह राजनीति में आई” इसलिए कि उसे काव्य का, 
मानवता का संदेश दें ओर जब राजनीति को ऊँचे स्तर पर उठाने 
का प्रयत्ञ हो रह्द हो तब उसमें योग दें । वह राष्ट्रीयवावादिनी उतनी 
नहीं जितनी देशभक्त हैं । इस गहरी देशभक्ति का आधार राजनीति 
नहीं, वर मातृत्व की वह प्यास है जो अपने अगणित बच्चों को डुःख 
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और कष्ट में नहीं देख सकती । वह सातृत्व के सम्पूर्ण आआत्माण की 
भूख है। इसीलिए, जब वह बोलती थीं तो उनकी वाणी काव्य को घारा 
सी उनके मुख से निकलती थी। अवस्था ने, राजनीति ने, हृदय की 
मृदुल लहरों और आवेगों को जरा भी शिथिल नहीं किया था | उनकी 
वाणी में यौवन का उन्मेष और प्रमाती बायु का जीवनदायी' 
सन्देश है ). १६२६ ई० में, अमेरिका में, उन्होंने जो भाषण किया था 
चह मातृत्व के ओज से मरा है, जैते -मास्त माता स्वयं अमेरिका से 
बोल रही हो। यह-सव इसीलिए, कि उनका मातृत्व राजनीति की 
उथल॒-पुथल और उप्तके विष को कुचलकर चल सका है। यह इसलिए 
कि वह जान सकी थीं कि नारी का अमछृत कहाँ है और उसकी अ्मरता 
का खोत कैसे अक्तुएण रखा जा सकता है। वह गौरव के शिखर से, 
रन्वति को सन्देश देती हुई बोलती थीं और मातृत्व के इस चरम बोध, 
के कारण ही नारी-जागरण आन्दोलन की पथ-ग्रदर्शिका होकर भी वह 
आधुनिक रमणी की उच्छ्डलता की घोर विरोधिनी थीं; वैभव के 
यातावरण में पलकर, सौन्दर्य के स्वम्तों से अमिभूत रहकर और कवि 
के कल्पना-राज्य की रानी होकर भी उनमें अन्य भारतीय स््री-नेताश्ों 
का ककंश स्वर, इसीलिए, नहीं है। कांश्रेस के सर्वभारतीय नेताओं 
में वही एक ऐसी हैं जो किसी दल या संक्ुचितता के सर्वथा ऊपर 

थीं। उनका जीवन प्रति पग पर सामझ्स्यपूर्ण है और अत्येक स्थिति 
में उनका सन्देश ज्यों का. स्यो है | उन्दोंने एक बार कहा था--- 7 7 

0 & ए४ ४96 8६ 8९७76 प7? (मैं सोन्दर्य की जाति की हूँ) उन्होंने 

राजनीति की कठोरता में अपना वह ध्येय कायम रखा | और इसीलिए 

अवस्था उनके हृदय के चिर यौवन को शिथिल करने में असम रही | 

आज से वर्षो पूर्व उन्होंने जो कविता लिखी थी, उसमें स्वयं अपने 

जीवन की केन्द्रोव धारा को प्रकट किया है -- 

4700 ७6 80परि 0 06 708 8700 ईएशप्रौ६ 
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व॥6 ज्ञक्षा' ए 8ज़छ७ 0ए6 ब2७॥9 ईणीए 80 फाएणाए 
पाक छा/8ए० ॥6&७768 0७7"ए क6 8ज़07त 07 926४0 - 
#ु8 परां76 0 0807"ए 06 7क्यापछ' 0 802 
७ 83009868 ०0 ईकंफ ४0 06 ॥98 ४086 ७7, 
6 8प000प7 07 ॥098 ४0 .6 फ्द्यात5 09% शी) 
9७ ध्तांगर8 04 [0ए एक 96906 छाशी करपंपा॥ए0) 
फ़ाका #फ। औशेी 0070तए७० गाते ]076 0978एथ), 

अथांतू--“जहां विश्व की भीड़ और कोलाहल के संघर्ष में अज्ञान 
और अनौचित्य के विरुद्ध मधुर प्रेम का युद्ध चल रहा है ओर जहाँ 
वीर हृदय युद्ध का खडग़ लेकर जाते हैं, वहाँ संगीत का भांडा ले 
जाना मेरा काम है। मेरा काम प्रकम्पित और विचलित श्रोष्ठों तकः 
विश्वास की शांति पहुँचाना और असफल तथा दुर्बल हाथों को आशा 
की सहायता प्रदान करता है। जब शांति विजयिनी होगी, जब सत्य 
विजयी होगा ओर प्रेम का राज्य फैल जायगा तब सब तक आनन्द 
की लहर पहुँचाना मेरा काम है |” 

सच पूछिये तो उनको गवर्नरी के पद पर देखकर आश्चर्य होता 
था | यह उनकी प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं फिर मी कर्तव्यवश उन्होंने 
इसे स्वीकार किया और अन्त तक गवर्नरी के कठोर उत्तरदायित्व को 
निबाहते हुए वह अनुभव करती और कहती रहीं कि “जंगलों के 
स्वच्छ वांतावरण में स्वतंत्र विचरनेवाली चिड़िया आज स्वरणं-पिंजर 
में है! | 
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“राजेन्द्रवाबू ही एक ऐसे नेता हैं जो चाधुता में गांधी जी के - 
सबसे निकट हें | 
--आतचारय॑ कछपलानी 


[६ ६) 
एक भल्ञक 
साँवला रह्ञ, गांधी ठोपी, घनी में छें, वस््र-विन्यास की ओर 
जिनका ध्यान जाता ही नहीं, दमा के शिकार पर कभी न हटने वाले 
उत्साह से पूर्ण, भीतर से महान्‌ पर ऊपर से अटपटे--राजेन्द्र बाबू को 
देखकर दिल कुछ अबोला सा भक्ति से यों उमड़ता है जैसे भरे हुए 
वादल जमीन पर झुक जांते हैं | इस. व्यक्ति का रहन-सहन देखकर 
विरोधी दाँतों तल्ले अँगुली दवा लेगा. | इसकी कार्य-शक्ति देखकर चुवक 
शर्मिन्दा हो जायगां, इसकीं तपस्या के आगे संन्योसी का मस्तक मुक 
गया है और इसकी तीज बुद्धि के सामने विचक्षंणं परिडतों की वाणी 
मौन है। 
इस व्यक्ति की गँवारूपन” तक बढ़ी हुई सरलता देख अच्छे-अच्छे 
सेवकों का अहंकर हूट गया है| कुछ ऐसा कि जब तक आप पहले से 
इन्हें जानते न हों, एक साधारण आमीण का धोका होता है | दरिदर- 
नारायण की सेवा में इस व्यक्ति ने अपने को ऐसा ओत-प्रोत कर दिया 
है ! इसे देखकर कौन कहेगा कि एक जमाने में यह प्रथम श्रेणी का 
वकौल रह चुका है और हजारों की 'प्रौक्टिसः छोड़कर सेवा के इस 
हुगम केंटीले मार्ग में आया है ! और यह कौन कहेगा कि सारी युनि- 
वर्सिटी परीक्षाओं में यह प्रथम आता रहा होगा १ सिवाय आचार्य सर 
पी० सी० राय के दूसरे किसी प्रसिद्ध जन-सेवक को मैं नहीं जानता 
जिसकी वेश-भूपा दरिद्र भारत के कोटि-कोटि दरिद्धनारायणों के इतने 
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: नजदीक पड़ती हो [ राजेन्द्र गबू, शुद्ध अर्थ में, भारतीय किसान के 
_ अतिनिधि है। 

राजेन्द्र बाब को मेंने पहले-पहल १६२१ के तूफानी दिनों में देखा 
था। तब से अनेक बार देखा है | बहुत निकट से भी देखा है; बहुत 
दूर से भी देखा है। निकट :की- दृष्टि शायद ज्यादा देख ले और 
दूर से शाबद बिल्कुल कम दिखाई दे | इसलिए दोनों वूरियों और 
ऊँचाइयों से देखा है | पर मुझे स्वयं आश्चर्य. है कि सिवाय कुशल- 
मंगल या कोई जरूरी बात को छोड़कर कुछ और उनसे पूछने की 
दिल में न हुई। जैसे इस अपने कर्म ओर चरित्र में ही जो पूरा को 
पूरा उतर आया है, शंका और संदेह उसके सामने उपस्थित करने में: 
जिह्मा कुठित होती हो ) उतका छिपा क्‍या है जो उससे पूछा जाय 
ओर उसने अपने तक क्या कुछ रख छोड़ा है, जिसे छीनने की चेष्टाः 
हम करें | इस सशरीर सेवा के सामने जाकर जैसे सम्पूर्ण प्रश्नों का 
अन्त हो जाता है। यहाँ श्रद्धा हैं; यहाँ विवेक है; यहाँ सेवा है 
उनमें एक जागरूक भक्त है और उनमें एक कभी न बुमकने वाली 

श्रद्धा की दीपशिखा लिये अपने मार्ग पर, शांति एवं अनुद्व ग के साथ. 
बढ़ने वाला सेवक है| एके व्यक्ति जिसमें काई नहीं, खोट नहीं, इसी- 
लिए फिसलन का भय भी नहीं | जो अपने प्रति, और इसीलिए दूसरों 
के प्रति भी, पूर्ण ईमानदारी का दावा कर-सकता है; जिसका: अहंकार 
एक व्यापक जन्मजात नम्नता में ड्व गया और जिम्में देवता के प्रति 
केवल समपंण की भावना प्रधान होकर रह गई है। विवेक से धुली 
श्रद्धा का एक जीवित स्मारक, यह राजेन्द्र बाबू हैं.। ४ 


[ २ |] 
जीवन-कथा 


राजेन्द्र बाब का जन्म ३. दिसम्बर १८८४ ई० को, उत्तर विहार के 

सारन जिले के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ । इस परिवार 
के पूर्वज "किसी जमाने में फतहपुर.सीकरी (आगरा) के निकट के एक 
गाँव में रहते थे । बाद में वहाँ से चलकर- वंश की एक शाखा बलिया 
में जा बसी | कुछु समय बांद वंश की बलिया शाखा से निकलकर 
कुछ लोग सारन जिले के जीरादेई गाँव गये और वहाँ बस गये | इस 
जीरादेई ' वाले परिवार में ही राजेन्द्र बाब्‌ का जन्म हुआ था। इनके 
दादा मुन्शी मिश्रीलाल के बड़े भाई मुन्शी चौधुरलाल २५-३० वर्षों 
तक हथुआराज के दीवान थे | महाराज उन्हें पिता के ठुल्य मानते थे | 
राजेन्द्र बाबू के पिता: मुन्शी- महादेव सहाय जमींदार थे। राजेन्द्र बाव्‌ 
अपने पिता के सबसे छोटे पुत्र हैं। बाव महादेव सहाय साधु प्रकृति के 
व्यक्ति थे; उन्हें गरीबों की सेवा की रुचि थी, स्वयं आयुर्वेद और 
यूनानी चिकित्सा का कुछ ज्ञान रखते थे और गरीब-दुखियों को दवा- 
दारू बाँठा करते थे । राजेन्द्र बाबू में पिता के संस्कार. स्पष्ट हैं | पर 
सब से ज्यादा असर उन पर बड़े भाई का है। लगभग वारह वर्ष पूर्ण 
राजेन्द्र बाबू के बड़े भाई श्री महेन्द्र प्रसाद का देहान्त हो-गया | सच 
पूछिये तो राजेन्द्र बाबू के नैतिक शुरु महेन्द्र प्रसाद ही-थे जिनका 
इनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव है। 

१८६३ ईं० में राजेन्द्र प्रसाद छपरा स्कूल में भरती हुए। वह 
आरम्म से ही एक मेधावी विद्यार्थी थे। १६०२ में इगस्ट्र नस की परीक्षा 
में वह सम्पूर्ण यूनिवर्सिटी में प्रथम आये | यहाँ यह याद रखने की 
बात है कि उस समय इस यूनिवर्सिटी का ज्षेत्र बंगाल, विहार उड़ीसा, 


न्ञ्क 
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आसाम और वर्मा तक फैला हुआ था। स्कूल की पढ़ाई के बाद वह 
कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी कालेज में भरती हुए | इण्ट्स्मीजिएट परीक्षा 


- में भी वह युनिवर्धिदी में सर्वप्रथम आये और १६०६ में बी० ए० की 
शरीक्षा में भी उनको यही सम्भान मिला | 


इसके पश्चात्‌: उन्होंने एम० ए० में अंग्रेजी ली और साथ ही 
कानून के अध्ययन में भी प्रवृत्त हुए । १६०७ में उन्होंने एम० ए.० 
कर लिया | और मुजफ्फरपुर के ग्रीयर कालेज में अध्यापक नियुक्त 
हुए, जहाँ एक वर्ष तक काम करने के बाद कानून के क्षेत्र में प्रवेश 


करने के विचार से कलकत्ता चले गये | 


अपनी छात्रावस्था में राजेन्द्रप्रयाद कभी किताबी कीड़े नहीं रहे । 


वह सदा वाद-विवाद तथा सार्वजनिक सेवा के कार्यों में भाग लेते 
रहते थे। कालेज के अत्तिम दिनों में तो राजनीतिक कार्यो' की ओर 


इनकी रुचि बहुत बढ़ गई थी। वह तूफानी जमाना था॥ 'ज्ञाल 
के टुकड़े हो रहे थे। एक सोई हुई जाति की मूच्छना द्ृठ रही थी 
और लोगों के हृदय में मातृभूमि की उपासना का एक सजग ज्वार 
आया था । देखते ही देखते ज्षितिज पर प्रकाश की किरणें फू पर्ड 
भाई ने. भाई को पहचाना ओर स्वदेशी धर्म यों फैलने लगा जैसे वर्षा 
ऋतु में एकाएक बादल का एक छोटा टुकड़ा दिखाई देता है और 
देखतें-देखते सारे आसमान पर छा जाता. है| ५० थक 
जो जागृति बचद्धाल के युवकों में आई, राजेन्द्र वाव उसे विहार के 
छात्रों में भी ले आये | यह उनके ही प्रयत्ञों का फल था कि सितम्बर 
१६०६ में पटना कालेज हाल में बिहारी छात्र सम्मेलन का प्रथम 
सफल अधिवेशन, स्व० सैयद शफुदीन (वाद में कलकत्ता एवं प्रदना 
हाईकीट के जज ) की अध्यक्षता में हुआ । विहार के युवकों में जाग्ति 
का अधिकांश श्रेय इसी संस्था को है। १६०६ के आन्दोलन में विहार 
का नेतृत्व करने वाले अधिकांश लोग इसी सम्मेलन की उपज थे और 


१५२ हमारे नेता और निर्माता 


आज भी जो लोग - विहार के पथदंशंक और अग्रज नेता हैं उनमें 
अधिकांश उन्हीं में से हैं | ; न 

१६१० में स्व० श्री गोखले ने अपने भारत-सेवक-संघ में आकर 
कास सीखने के लिए राजेन्द्र बाब को आमन्त्रित किया | इनकी गोखले 
के प्रति बड़ी भक्ति थी अतः यह तुरन्त तैयार हो गंये किन्तु अपने बड़े 
भाई की आज्ञा के कारण - इनको वह विचार छोड़ना पड़ा । उस समय , 
इन्होंने जो पत्र स्व० महेन्द्र बाबू को लिखा था, उससे सा्व॑ज॑निक सेवा 
के प्रति उनके मानसिक झुकाव का पता चलता है। उनंका जीवन 
किस ओर बढ़ रहा था, इसे जानने के लिए इस पत्र का अध्ययन 
अनिवाय है। इसके कुछ अंश यहाँ दिये जाते हैं :--- 

“माई भदर, ए सेंटीमेंटल मैन दैट आई ऐम, आई कुड नाट स्पीकः 
ड॒यू फेल दु फेस । आई फ़ील दि काल आफ़ ए हायर ऐंड मोर इम्पार्टेट 
कैरेक्ट । इट मेबी अनग्रेटफुल आन माई पार्ट ढु लीव थू इन 
ढिफीकल्टी ऐंड इम्बेरेसमेंट । बट आईं प्रोपोज्ञ डु यू डु मेक ए सैक्रीफाइस 
इन दि काज़ ञआआफ़ थी हैंडरेड मिलियंस। हु ज्वाइन मि० गोखलेज़ 
सोसायटी डज़ नाठट मीन एनी संक्रीफाइस डु मी परसनली | फ़ार गुढ 
आर फ़ार ईविल, आई हैव हैड दीं वेनिफ़िठ आफ़ सच ए ट्रेनिंग दैट 
आई कैन अडाप्ट माईसेल्फ दु एनी सकम्सटेसेज़ इन छ्िंच आई मे वी 
प्लेस्ड । माई ।छ वग, टू, देज़ बीन आाफ़सच ए सिम्पुल नेचर देद आई 
हू नाट रिक्रायर एनी स्पेशल इक्रिपमेंट आफ़ क्रम्कट । छाट आई शेल गेट 
फ्राम दि सोसायटीं विल्ल वी एनफ़ फार सी | बट ञआाई कैन नाट फ़्डेटर 
माईसेटफ़ दैट इट सींस नो सेक्रीफाइस आन योर पार्ट । यू, हू हैव बीन 
फामि गे - हाई होप्स, विल सी योर द्दोप्स डेश्ड डाउन इन एू 
मोर्मेट । बट इन दिस ट्राज़िटरी वलड आल पासेस शअ्रवे--वेल्थ, रेंक, 
दानर । दि वेल्दियर यू बिकम, दि मोर यू रिकायर, ऐंड आलदो पीपुल 
में थिंक देर दे आर सेटिसफाइड विध गोरढ, दोज़ हू नो पुनी थिंग नो! 
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वेरी बेल देट हैपीनेस कम्स नाट फ्राम विदाउट, बट फ्राम विदिन | एु 
पुबर सैन विद हिज़ फ्यू रूपीज़ इज़ मोर कंटेंटेड, देन दि रिच सैन विद 
हिज़ मिलियन्स । लेट अस नाट डिस्पाइज़ पावरटो । दि मर टेस्टसेच आब 
' दि वर्ड हेव बीन दि पुअरेस्ट, ऐट फटे सोस्ट पर्सिक्यूटेड एंड दि मोस्ट 
डिस्पाइ.ज्ड | वट दि स्कोफ़स एंड पसिक्यूटस आर गान इंडु डस्ट नो 
मोर हु राइज़, नो मोर हु बी हुड आफ़, छाइल दि परसिव्यूटेड एुड दि 
डिस्पाइज्ड लिच इन दि मेमरी एड दि'हाट आफ़ मिलियंस। इफ़ आई 
हेव हैड एनी ऐम्बिशन इन साई लाईफ इट हैज़ बीन ढु वि आफ सम 
सर्विस हु दि कंद्री । ऐेम्बिशन आई हैव नन एक्सेप्ट डु बी आफ सर्वित्त 
इं दि मदर |छाट प्िंस आर कामनर इज़ देयर हू हैज दि इनल्फुयेंस, दि 
पोजीशन आर आनर आफ़ ए गोखले १ एंड इज ही नाट, आफ्टर आल, 
एु पुवर मैन १? 
अर्थात्‌ “भैया, एक भाव-प्रवण व्यक्वित होने के कारण, में आपके 
आमने सामने बैठकर बात नहीं कर सकता | मुझे एक महत्वपूर्ण 
एवं उच्च आवाहन की अनुभूति होरही है | कठिनाई और 
परेशानी के वक्‍त आपको यों छोड़ देने में मेरी अकृतज्ञता हो सकती है 
किन्तु मेरा प्रस्ताव हैं कि आप ३० करोड़ भारतीयों के लिए यह 
उत्सर्ग करें | श्रीयुत गोखले के संघ में सम्मिलित होने में मेरा अपना 
तो कोई त्याग नहीं है | बुरा या भला, मुझे ऐसी शिक्षा का लाभ मिला 
है कि जब जो परिस्थिति आ पड़े उसके अनुकूल अपने को बना 
सकता हूँ। मेरी रहन-सहन इतनी सादी रही है कि मुझे आराम 
के किसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो कुछ 
संघ से मिलेगा, मेरे लिए, पर्यात होगा । अतः मेरे लिए इसमें त्याग की 
कोई बात नहीं हे परन्तु में यह नहीं कह सकता क्लि इसमें आउको त्याग 
न करना पड़ेया । आपने मुकपर बड़ी-बड़ी आंशाएँ लगाई हैँ; उन 
आशाश्ों का एक क्षण में अन्त हो जायगा | किन्तु इस अनित्य संसार 
द१ 
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में न, मर्यादा, यश सबका अन्त हो जाता है। ज्यों-ज्यों हम धनी 
होते हैं धन की तृष्णा बढ़ती जाती है | दूसरे लोंग समझते हैं कि घन- 
वान अप्ने सुवर्ण को लेकर सुखी है परन्तु जानने वाले जानते हैं कि 
आनन्द बाहर से नहीं हृदय के अन्दर से उत्पन्न होता है | अपने 
चन्द रुपये के साथ एक दरिंद्र लाखों लेकर जीने वाले धत्निक से. 
अधिक तृत है। अतः हमें गरीबी से घुणा न करनी चाहिए | संसार 
के महत्तम व्यक्ति अत्यन्त दरिद्र रहे हैं और आरम्म में उन पर सदा 
अत्याचार हुए हैं ओर उनकी उपेक्षा की जाती रही है। आज ये 
उपहास और अत्याचार करने वाले धूल में मिल गये हैं और अब 
कोई उनका नाम भी नहीं लेत। किन्तु उन उपेक्षित एव' पीड़ित महा- 
युरुषों की स्मृति लक्ष-लक्ष मनुष्यों के हृदय में प्रकाशित हैं । यदि मेरे 
जीवन में कोई महत्वाकांज्ा रही है तो यही कि में अपने देश 
की किचित्‌ सेवा कर सकूं । मुझमें माता की सेवा के अतिरिक्त 
कोई महत्वाकांक्षा नहीं हे।आज कौन राजा या रंक ऐसा है 
जिसका गोखले-जैसा प्रभाव, मर्यादा या यश हो! और क्या वह 
गरीब नहीं हैं १? ु 

आज से; ४० वर्ष पूर्व लिखे गये इस पत्र में राजेन्द्र बाबू का 
सम्पूर्ण जीवन बोलता है, जैसे पूर्ण भक्ति या ज्ञान में आत्मा बोलती 
है। उनका सारा जीवन इसी त्याग एवं सेवा के मेरुदंड पर खड़ा है। 
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१६११ में राजेन्द्रबाबू.ने कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रेंक्टिस आरम्म की 
ओर माच १६१६ तक वहाँ वकालत करते रहे | १६१६ में जब पटना 
हाईकीट की स्थायना हुई तो विहार चले आये | कलकत्ता में उनकी 
बका उत खूब बढ़ रही थी। १६१४ में वह एम० ए.्० (मास्टर आँव- 
ला) की परीक्षा में वेठे और प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम आये.] पटना 
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में वकालत शुरू करने पर तो उनका भाग्य खूब चमका और वह न 
केबल असामियों में वरन्‌ जजों में भी लोकप्रिय हो गये [| उनकी आय 
चहुत बढ़ गई और यह निश्चय था कि यदि वह बकालत जारी रखते 
तो अवश्य हाईकोर्य के जज नियुक्त किये जाते। पर ईश्वर को राजेन्द्र- 
बावू से अधिक महत्वपूर्ण कार्य कराना था | 

सितम्बर १६१६ में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल में, भारत सर- 
कार के तात्कालिक शिक्षा-सदस्य सर शंक्रन नायर ने पटना युनिवर्धियी 
बिल पेश किया। यह बिल अत्यन्त असम्बद्ध, संकुचित और प्रतिक्रिया- 
स्मक था। राजेन्द्र बाबू उत्त समय बिहार प्रान्तीय सम्मेलन के संयुक्त 
मंत्री थे। उन्होंने बिल के विरुद्ध समाचार पत्रों और सभाओं द्वारा, 
तीव्र प्रचार-कार्य किया | इसका परिणाम यह हुआ कि विल में सरकार 
को अनेक महत्वपूर्ण परिवतन करने पड़े । १६१७ में पटना विश्व- 
विद्यालय की स्थापना होने पर राजेन्धवाबू सिनेट में रखे गये और 
बाद में सिसिडिकेट में चुने गये | सिनेद सें बरावर वह हिन्दी माध्यम- 
द्वारा शिक्षा देने, शिक्षण-क्रम को सस्ता एवं सरल बनाने के लिए 
प्रयन्न करते रहे ओर इनमें उनको आंशिक सफलता भो मिली | 
सरकारी अधिकारी और सव-साधारण दोनों में उनका सम्मान था 
और यदि असहयोग का शंखनाश न होता तो वह समय दूर न था 
कि वह वाइस-चान्सलर चुन लिये जाते | 

वस्त॒ुत: चम्पारन सत्याग्रह ने राजेन्द्रभाबू की काया पलट दी। 
बिहार को सच्ची जायति तो यहीं से आरम्भ होती है। चम्पारन में 
सील की खेतीं करनेवाले किसानों और “निलहे? गोरों की कोटियों पर 
काम करनेवाले कुलियों की बड़ी ढुदंशा थो | अप्रेंल १६१७ में गांधी 
जी इनकी दशा का निसीक्षण करने के लिए विहार आये। अपने कार्यों 
के कारण वह शीघ्र ही अधिकारियों के कोप-माजन हो गये और उन्हें 
२४ घंटे के भीतर प्रान्त छोड़कर चले जाने की आज्ञा दी गई | गांधीजी 
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ने आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया | इसी सम्बन्ध में वह गिरफ्तार 
हुए परन्तु बाद में छोड़ दिये गये | राजेन्द्र बाबू ने अन्त तक गांधीजी 
का साथ दिया | जनता उठने लगी और प्रांत भर में सरकार के प्रति 
तीत्र असंतोष फेल गया। अंत में विहार-सरकार ने परिस्थिति की गशुरुता 
का अनुभव किया और एक जाँच-समिति नियुक्त की जिसमें गांधीजी 
को भी रखा गया | इस कमेटी ने जनता के पक्त में मत दिया | फलत: 
विहार कौंसिल-द्वारा १६१८ का चम्पारन एग्रेरियन ऐक्ट पास हुआ 
जिसके द्वारा प्रजा की अधिकांश शिकायतें दूर हो गई | इस आंदोलन 
ने वर्ण-देष॒ के आधार पर आश्रित गोरों के अहकार-मूढ़ प्रभाव को 
सदा के लिए, मिटा दिया | इस दृष्टि से भारत के इतिहास में छोटे से 
चम्पारन सत्याग्रह का बड़ा महत्व है। 
१६१६ में रौलग ऐक्ट भारत के लिए मानो प्रभात रूप ही आया। 
इसके विरुद्ध जे! व्यापक आंदोलन हुआ और जिनके फञस्वरूप पंजाब 
: का निर्मम हत्याकांड हुआ उसने सदियों की सोई हुई जनता को जगा 
दिया । राष्ट्र यों. उठा जैसे भयंकर स्वप्न देखकर सोया हुआ आदसीः 
जाग उठता है। भाई से भाई मिले | तब से राजेन्द्र बाबू ने बकालतः 
छोड़ दी और गांधोनी के सच्चे अनुयायी बन गये | सरकारी स्कूलॉ- 
कालेजों का त्वाग करने वाले छात्रों के लिए उन्होंने विह्र विद्यापीठ- 
की स्थापना की | इस विद्यापीठ से ६७ संस्थाएं सम्बद्ध थीं जिनके. 
कुल शिक्षाथियों की संख्या ६९ हजार थी। राष्ट्रीय आन्दोलन को 
कार्यकर्ता देने की यह विद्यापीठ एक नसरी बन गया। विहार में 
अनेक प्रकार के स्वनात्मक कार्यों को उन्होंने जन्म दिया। इन वर्षों में 
य्जेन्द्रवावू असहयोग, सत्याग्रह के प्रबल समर्थकों में रहे हैं और आज 
भी गांधीवाद में उनका विश्वास अचल है। उन्होंने देश के लिए 
अपने स्वास्थ्य को नष्ठ:कर दिया और छुः वार जेल की यातताएँ 
सह्दी हैं। वह जेल में ही थे जब १५ जनवरी १६३४ को बिहार का 
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ग्लयंकर भूकम्प आया | उस समय उनका शरीर गल गया था और 
दमे से उन्हें इतना कृष्ठट था कि वह जेल से पटना के सरकारी 
अस्पताल में रखे गये थे | अन्त में मर्ज बढ़ता देखकर सरकार ने 
१२ जनवरी को उन्हें छोड़ दिया | अपना इलाज करने एबं विश्राम 

करने की जगह वह साँव-गाँव का चक्कर काटने लगे ओर महीनों तक 

अथक परिश्रम करके निराशा एवं अंधकार में पड़े हुए बिहार को 
उन्होंने बचा लिया | उम्त समन उन्होंने विहार की जो सेवा की उसका 

दूसरा उदाहरण आधुनिक समय में नहीं मिलता। १६३५ में पुरी 

कांग्रेस के लिए, वह अध्यक्ष चुने गये थे पर उनके जेल में होने तथा 

सत्याग्रह श्रांदोलन के कारण वह कांग्रेस न हो सकी। १६३१४, की. 
चम्बई कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। बाद में त्रिपुरी कांश)्र स के अध्यक्ष चुने 

गये.) अभी कल तक कांग्रेस कार्य समिति के अत्यंत क्रियाशील और 

सजग सदस्यों में रहे | १६४२ के अगस्त से वह बराबर जेल में रहे 

और अन्य नेताओं के साथ १६४५ में रिहा हुए । जेल में उनका 

स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था | किन्तु उस अवस्था में भी १६४२ 

के आंदोलन के पीड़ितों की सहायता तथा बाद में कौंसिलों के चुनाव 

के लिए विहार में दौरा किया। १६४६ में वह भारत-परकार के खाद्य 

सचिव हुए. और सभी दलों का उन पर समान विश्वास रहा | विधान 

परिपद्‌ ने सर्वसम्मति से उन्हें स्थायी अध्यक्ष चुना मानों राष्ट्र ने अपने 

भाग्यनिर्माण की जिम्मेदारी पूर्ण विश्वास के साथ उनके हाथ सौंप 

दी। विधान की स्वीकृति के बाद वह सर्वसम्मति से स्वतत्र भारतीय 

अजातन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति चुने गये ओर आज भी हैं | 


बततजत-सलमेजन मनन, 


ह [ ३ |] 
' चरित्र के कुछ पहलू 
ह सादगी 

सबसे बड़ी बात जो हमें उनकी ओर खींचती है उनकी सादगी है | 
गांधी थुग ने हमारे जीवबन और वेशभूषा को बहुत बदला। आज 
सादगी कांग्रेस कर्मियों के जीवन का एक सामान्य विशेषता है पर . 
राजेन्द्रवाबू की सादगी बिल्कुल जन्मजात और असाधारण है। इन्हें 
देखकर एक सामान्य देहाती का भ्रम होता है | जवाहरलाल के साथ 
लिये गये इनके एक फोटो को देखकर डा० सच्िदानन्द सिनहा को 
अ्रम हो गया कि परिडतजी के साथ कोई मोटर ड्राइवर खड़ा है | फिर 
इनकी सादगी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें जरा भी बना- 
वट नहीं है। वह किसी कौशल का द्योतक नहीं; वह अत्यन्त स्वाभाविक 
हो गई है | उस भक्त की भाँदि जो सर्वस्व अपर करके निःस्व हो गया 
हो, राजेन्द्रवावू सब था अरहंकारशत्य हैं | इसी अहंकार शृल्यता के कारण 
वह अन्तःस्थ हैं; बाह्य आवरणों ( अपीयरेन्सेज ) के प्रति उदासीन | 

इस सम्बन्ध में एक घटना का उल्लेख करते हुए उनके एक 
मित्र छपरा के भी साँवलियाविहारी लाल वर्मा लिखते हैं--“हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलन के नागपुर के अधिवेशन के, राजेन्द्र बाबू, 
सभापति बनाये गये | स्थायी समिति के क्रिसी आवश्यक अधिवेशन 
में चलने के लिए उन्होंने मुझसे भी कहा | पटने से राजेद्धवाबू, 
मथुरा बाबू, मैं तथा दो एक ओर सदस्य, जिनके नाम सुझे स्मरण 
नहीं हैं, रात की गाड़ी से चलने को तैयार हुए। मैं प्रायः इन्ठर 
क्लास में सफर करता था किन्तु राजेन्द्र बाबू की इच्छानुसार हम 
सब ने तीसरे दर्ज का टिकट लिया...हमारी घारणा थी कि. 
प्रयाग पहुँचने पर राजेन्द्रवाबू वा तो आनंदभवन में पं> जवाहर 
लात्त के साथ ठहरंगे अथवा टंडन जी के साथ | किन्ठ 


राजेद्ध प्रसाद श्प््ह्‌ 


जब गाड़ी भोर में प्रयाग पहुँची तब इनमें से कुछ लोगों के अनुरोध 
करने पर मी उन्होंने आनंद मवन अबबा कहीं ओर जाने अथवा 
फोम द्वारा सूचना देने की अनुमति नहीं दी। हम लोगस्टेशन के बाहर 
इंटर क्लास के सुसांफरखाने में ठहरे और स्नानादि से निवृत्त होकर 
कैलास होटल में भोजन किया और एक्‍्के से सीधे सम्मेलन आपिस में 
पहुँचे | “ंडनजी अथवा सम्मेलन के किसी अधिकारी को राजेन्द्रवावू 
के उस अ्रधिवेशन में सम्मिलित होने की सूचना न थी | राजेन्द्रवाबू 
को एक्के से उतरते देख कर उन्हें कोवृहल हुआ । कुछ ने मुझे खुले 
शब्दों में कह्ा--दमारे यहाँ के सेकंड क्लात (द्वितीय श्रेणी) के नेता 
भी एक्के पर सफर नहीं करेंगे, राजेन्रवाबू सद्दश भारतीय नेता की 
तोबात ही अलग है| स्टेशन से चलते समय हमने उनसे ताँगे पर 
चलने का अनुरोध किया किन्तु यह कहते हुए कि “यह ठीक है? एक 
एक्के पर बैठ गये | हमें विवश हा उन्हें एक्के पर ही सम्मेलन ले 
जाना पड़ा | इस घटना के समय राजेन्द्रवाबू केवल सम्मेलन के ही 
नहीं किन्तु कांश्रेस के भी दो बार सभापति हो छुके थे और उनके 
आगमन की सूचना पाकर प्रयाग की माव्‌ के जनता समुचित स्वागत 
करती, स्वयं जवाहरलालजी और टंडनजी स्वागत कर साथ ले जाते | 
किन्तु राडेन्द्रवावू को तो सादगी में ही आनन्द आता है। हममें से 
कितने ऐसे हूँ जिनमें इस प्रकार के ठुच्छ लोभ का संवरण करने की भी 
ज्मता हो १? 
संकोच और दूसरों का ख्याल 

श्री छविनाथ पाण्डेय के शब्दों में “सादगी के तो वे मूतिमान 
रूप हैं | केवल रहन-सहन की सादयों नहीं वल्कि जीवन से प्रत्येक 
पहलू में सादगी का ही राज्य है। वर्तमान नेताश्रों में तो शायद ये हो 
एक व्यक्ति हूँ जिनके यहाँ प्रवेश पाने के लिए पंडों को रहनुमाई की 
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जरूरत नहीं पड़ती | अमीर-गरीब सब के लिए समान रूप से इनका 
दरवाजा सदा खुला रहता है ।कोई रोक-टोक नहीं, नहीं, कुछ पूछ-ताछ 
“नहीं | आप वेघड़क चले जाइए ओर चोकी पर बगल में बैठ जाइए, 
बल्कि यदि कोई रोकने का प्रयत्न करे तो उलठे डाँट खा जाय। मैं 
. तो इसका भुक्तभोगी हूँ | घटना १६३५ की है | कांश्रेस स्वर्ण जयन्ती 
का साल था | राजेन्द्र बाबू बम्बई में थे। मलाबार हिल्स पर राजा 
गोविन्दलाल पितती के मेहमान थे | में भी उनके साथ था | एक दिन 
खाँसी का दौरा हो आया | कृपालानी जी भी वहीं थे । उन्होंने मुझसे 
कहा--दिखो, राजेन्द्र प्रसाद को खाँसी हो आई है । शाम को दो 
सभाओं में भाषण करना है | दोपहर में इसे पूरा आराम मिलना 
चाहिए. | तू फाटक पर बैठकर चौकसी कर। किसी को भीतर मत 
जाने देना |? 

भोजन के वाद राजेन्द्रवाव्‌ आराम करने के लिए लेढ गये और 
में दरवाजा मिड़काकर बाहर बैठ गया | कोई आध घटे बाद तीन- 
चार सेठ आये । वे भीतर जाने के लिए आग्रह करने लगे, पर मैं कब 
मानने वाला था ! लगी वहस होने | राजेन्द्रवाबू जगे ही थे, उन्होंने 
मुझे बुलाया | सारी बातें सुनकर कहने लगे--“इतनी दूर से वे लोग 
आये हैं | जरूरी काम न होता तो क्यों आते | वापस चले जायेंगे तो 
इन्हें बड़ी निराशा होगी । आने दो |? मेरे पास क्या उत्तर था। वे 
लोग अन्दर बुलाये गये । आधे घंटे तक उनसे बातें कर उन्हें विदा 
किया | 

उसी रात मांढ गा में सभा थी | राजेन्रबाबू का भाषण हो चुका 
था | सभापति धन्यवाद दे रहे थे | इसी समय वहीं के एक सजन ग्लास 
में जीरे का छोंका जल लेकर आये | मुझसे कहने लगे--“बाबूजी 
के पीने के लिए जल है |” मैंने कह्य--जाड़े की रात है, इन्हें खाँसी 


2 


का दौरा है, जल की जरूरत नहीं है ।? वे ग्लास उनकी तरफ बढ़ाने के 
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लिए आग्रह कर रहे ये और मैं उन्हें रोकता था। इतने में राजेन्द्र- 
चावू की निगाह उन पर पड़ गई। पूछा--क्या है ?! वे सजन 
गिड़गिड़ाकर कहने लगे--वावूजी, बड़े परिश्रम से ज्ञीरे का छौंका जल 
आपके लिए तैयार करवाया है, एक घूँठ पी लीजिए [? राजेन्द्रवाबू 
ने चट ग्लास हाथ में लिया और दो घूँट पी गये | इतना हो नहीं, 
मुझे भी पीने के लिए बाध्य किया । रास्ते में उन्होंने मोटर पर मुमससे 
कहा--दो घट पानी पी लेने से मेन क्या विगड़ा, अगर न पीता तो 
उन्हें कितना ढुः कल होता ।? स्वयं कष्ट उठाकर यदि वे दूसरों को प्रसन्न 
था सन्तुष्ट कर सकते हैं तो संकोच नहीं करते; यह उनका साधारण 


स्वभाव है |” 
स्तेही स्वभाव 

राजेन्धवाबू का हृदय प्रेम से भरा है। इसी प्रेम ने उन्हें अहूट 
सेबा का वल दिया है। घनिष्ट मित्रों वा परिवार के लोगों के विछोद्द 
के समय जब उनका हृदय उमड़ता है तो उमड़ता ही है। कभी-कभी 
तो वह फूथकर रोने लगते हैँ | दुखी जनों को देखकर भी' रो पड़ते हैं । 
राजेन्द्रवावू में सबसे बड़ी विशेषता अपने साथियों एवं कार्यकर्ताओं 
के प्रति उनका निंजल तथा साम्यभाव है| सारा विहार उन्हें अपना 
समस्तता है और कार्यक्र्ता उन्हें अपने परिवार का सुखिया समझते 
है | उनमें पूर्ण निरभिमानता है। अपने अनुशासन में काम करनेचालों 
के पास काम होने पर यह स्वयं चलते जाते हैं। श्री छुविनाथ पाण्डेय 
आज? में लिखते हैं---“१६३१ की वात है। कलकत्ता में हिंदी-साहित्य 
सम्मेलन का अधिवेशन था | हम लोग भी शामिल थे । राजेन्द्रवाबू 
आये । लोग उन्हें मश्न पर ले गये। मश्ल के ठीक नीचे चिहार के 
अतिनिधियों के लिए. स्थान था। राजेन््रधाव की निगाह हम लोगों पर 
पड़ी | धीरे से मश्न से उतरकर वे हम लोगों के पास आ गये। 
चोले- “तनिक खसक5 | हम हूं के बैठे के जगह द...? लोग मश्ज पर 
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जाने के लिए आग्रह करते ही रह गये, लेकिन वे अन्त तक वहीं 
बैठे रहे [7 
कत्तंग्यनिष्ठा 

उनको दमे ने चर लिया है, फिर भी उनकी कत्तंव्यनिष्ठा असा- 
धारण है | सार्वजनिक सेवा में कभी वह अपने स्वास्थ्य का विचार नहीं 
करते | अकाल, महामारी, वाढ़ इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के समय 
तो वह अपने को विल्कुल भूल जाते हैं | कार्य-भार से लदे रहने पर 
भी अपनी ततों का निर्वाह करने का ध्यान रखते हैं| अ्रयनी धोतियों 
के बारे में उन्होंने निश्चय किया है कि जितनी धोतियों के लायक वह 
खुद सूत कारतेंगे उतनी ही घोतियाँ पहनेंगे | अगर १ोई प्रेमपूर्वक सूत 
कात कर उपहार दे तो उससे घुनी धोती पहिन लेंगे, पर उतनी ही 
धोतियाँ अपने सूत की किसी जरूरतमन्द को दे देंगे। 


ही 


विश्लेषण और अध्ययन 


“काँग्रेस त्रिगुट में पटेल उसकी ३ठोर मुष्टिका है, मलाना 
आज़ाद उसका मस्तिष्क हैं तो राजेन्द्रप्रसाद उसका हृदय हैं |” 
-जान गुथर (इनसाइड एशिया' में) 
ब हम राजेन्द्रवाव्‌ के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमारे 
सामने तँतीस वर्ष पहले का एक इृश्थ आ जाता है जिसका उल्लेख 
स्द० श्री ब्रजमोहन वर्मा ने अपने लेख में किया था ओर जो उन्हीं के 
शब्दों में थों है-- 

“सन्‌ १६१७ की एक रात | नौ बजे के वाद का समय | विहार 
ग्रांतव के मोतीहारी नामक देहाती कसवे की घुघली सड़क पर दो लदे- 
फदे देहाती पेदल जा रहे थे। 

एक का कद साधारण, शरीर दुबला, ललाट चौड़ा, वाल छोटे, 
आँखें चमकदार, कान बड़े-बड़े और बाहर की ओर उभड़े हुए, मूं छें 
छोटी-छोटी और कटी हुई, ठोढ़ी छोटी ओर भ्ुजाएं लम्बी थीं; नदब 
पर गाढ़े की मोदी घोती और गाढ़े की देहाती चौबन्दी मिर्जई थी | 

दूसरे का कद लम्बा, माथा ग्रशस्त, भौहें घनी, आँखें गढ़े में घसी 
हुई, नाक लम्बी, गाल चपटे और मूं छें बड़ी-बड़ी किन्तु बिखरी हुई ओर 
अस्त-व्यस्त थीं। पोशाक में, उसकी कमर में भी पहले देहाती के 
समान ही मोटी घोती थी; परन्तु बदन पर मिजई की जगह गाढ़े का 
कुर्ता था । दोनों के सिर पर गठरी-मुठरी और बिस्तर-बर्तन लदे थे | 

मोतीहारी की उस घुंशुली रात में लदे-फ़े चलनेचाले इन 
व्यक्तियों में एक नाम है मोहनदास कर्मचन्द गांधी और दूसरे का 
राजेन्धरप्रसाद [?? 
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इस पर विचार करते हुए पहली बात जो हमारे दिल में आती है, 
यह है कि आरम्भ से अन्त तक राजेन्द्रवाबू एक सेबक हैं | इस सेवा 
'को गांधीजी के प्रभाव ने उज्ज्वल कर दिया है। आज, इसलिए, 
सेवक के साथ वह किश्वित्‌ साधक भी हो गये हैं। और उन्होंने एक 
सीधा भक्ति ए.4' श्रद्धा का सार्ग पकड़ा है | इस मार्ग में सन्देह नहीं है, 
/शंका नहीं है, संशय नहीं है | यह विश्वास का पथ है; यह आत्मदान 
का राजमार्ग है। गड्ला के समान सानवता के विशाल क्षेत्र में यह नदी 
यह रही है | इसमें सोन की उग्रता नहीं और नमंदा की वक्रता भी 
नहीं | इसकी अपनी एक ही धुन है ओर एक ही आकांक्षा है--दरिद्र 
'नारायण की सेवा | इस सेवा सें सत्य उसका लक्ष्य है, अहिंसा उसका 
साधन है और निष्कपट हृदय उसका प्रवल अख्तर है। 
यह निष्कपटता राजेंन्द्रबाब की एक विशेषता है | राजनीति १ 
इसने किसे प्रभावित नहीं किया और किस सत्ववादी का अहंकार इसने 
नहीं तोड़ा है ? इसे बहुत कम सधवा रख सके; वेश्या के समान अधि- 
कांश का जीवन-सत्व इसने हर लिया है। इसने निमल हृदयों में 
प्रमाद की सृष्टि की; इसने निःस्वार्थ सेवकों में अधिकार की प्यास 
जगाई; इसने मनुष्य को संकुचित, निद्वालु, उन्‍्मत्त और स्वार्थी 
चनाया । इस क्षेत्र सें आकर कितने अपने बचपन का हृदय रख सके १ 
गांधीजी के अनुयायियों में राजाजी ! विलक्षण राजनीतिज्ञ एवं अत्यन्त 
स्थागी पर चाणक्य के समान विरोधी की जड़ उखाड़ फेकनेवाले 
वलल्‍्लभभाई १ जिसका वाना ओर जिसकी रहन-सहन किसान की थी पर 
जो छुदय म॑ राजा था; सरदार से तो किसी तरह कम नहीं | पद्टामि ! 
गांधीवाद:के सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक पक्तु का सर्वोत्तम भाष्यकार--- 
+हए2रप्रेटर' पर अपनी बुद्धि पर ओर उससे भी अधिक अपने “वि 
पर जरूरत से ज्यादा' आसक्त | पर राजेंद्रवाव | उनकी सरलता की 
कौन स्पर्श करेगा ? और अहह्लार ?# मानों इस व्यक्ति ने जीवन के इस 


न्‍ँ 
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ँ&-] 


पक्त को कभी जाना ही नहीं! अन्तःकरण के तेज और तप में अहंकार 
गल गया है। उदारता की एक मूर्ति--अधिकार की तृपा ने जिसके 
दामन को कभी हाथ नहीं लगाया ! जैसे इस व्यक्ति में जो कुछ है). 
स्थाग ही त्याग, सेवा ही सेवा है; श्रद्धा ही श्रद्धा है। जैसे उसने अपने 
लिए कुछ रखा ही नहीं है और राष्ट्र में कुछ यों एकाकार हो गया है 
जैसे नदी सिन्धु में खो छाती है ! यहाँ सन्देह का घुआ नहीं है; यह 
निधून्‍्म अंगार है। राजेन्द्रवावू का जीवन मानों अश्रद्धालु से, सन्देढी 
से गेटी के शब्दों में चिल्लाकर कह रहा है-- 

“३ ए0ए0 ॥8ए७ 0ज ई9, शए० 76,007 +68एश7?8- 
8806, & 8876 04 70, 9ए6 ए०फएए ते0प४8 ए०0प एछ9५9 
४690 $0 ए०ए88॥६... ...?? 


| 
(अर्थात्‌ यदि ठुममें निष्ठा हो तो ईश्वर के लिए मुके भी उसका 


एक टुकड़ा दे दो किन्तु अपने सन्देह अपने पास ही रखो |) 


साय न न 


राजेन्द्रवाबू गांधी जी के ऊन दो-चार निकट के सहयोगियों में हैं 
जिन्होंने उनकी आत्म-भावना को ग्रहण कर लिया है। छूछे राजनीतिक 
शास्रार्थों से वह बहुत बचते हैं। उनका ज्षेत्र ठोस सेवा का ज्षेत्र है। 
इसलिए वह बहस-मुवाहसों में बहुत कम पड़ते हैं ओर जब पड़ते हैं तो. 
बड़ी वेदना और अनिच्छा के साथ। विवशता की रेखाएँ उनके चेहरे 
पर होती है मानों कह रही हों कि यह हमारा क्षेत्र नहीं है; इसमें हमें 
मत घसीटो । जब से वह सेवा की राजनीति के क्षेत्र में आये हैं, ब्रिना 
किसी आशा, पुरस्कार या प्रतीक्षा के चुपचाप काम कर रहे हैं। जैसे 
इस काम में, इस सेवा में हो वह अपने को खोकर जो कुछ पाना था; 
पा गये हों । जैसे अपने ही अपने में वह तृत्ष हो रहे हों और इस सेवा 
में संपूर्ण आत्मदान करने का- मूल्य भी उनको मिल ही गया है। अन्य 


२१६६ हमारे नेता और निर्माता 


प्रान्तों में जहाँ किसी नेता के नेतृत्व के विषय में उसके नाम के आगे 
ग्रश्नचिह् लगाया जाता हे, तहाँ बिहार में हर प्रकार के देश-सेवक 
'राजेन्द्रवाबू को अपना नेता मानते हैं। उसका एक कारण यह भी है. 
कि दिल दुखनेवाले व्यंग-चाण उनकी जिह्मा से नहीं निकलते; उनमें 
अधिकार के लिए प्रमाद और आत्म-वश्चना नहीं है ओर न ईर्ष्या द्वेष 
है | उनकी सेवा का क्षेत्र इतना महान्‌ है कि उसमें हर प्रकार के 
'जन-सेंचक का स्वागत है | * 
और राजेन्द्रवावू जब कार्य कर रहे हों या देश का दौरा क-ते हों 
'तो उन्हें देखकर आश्चय होता है। यह पतला-हुब॒ला, दमें का रोगी 
अटपटा और वेढब सा जो दीखता है, राष्ट्रीय महासभा के शरीर में 
निरंतर जाग्रत रहा है--निरंतर चल रहा है, जैसे हृदय हो जिसे एक 
“मिनट ठहरने की फुर्सत नहीं ओर जिसका ठहरना ही शरीर की मृत्यु है | 
बम्बई कांग्रेस जब होने जा रही थी तब कुछ राजेन्द्रबाबू को ठोक न 
जानने वाले लोगों ने उन्हें देखा और कहा--“यह गँवार-सा, यह 'सि- 
'म्पुलयन! ऐसे कठिन समय सें कांग्रेस का पथ-प्रदर्शन क्या करेगा १ चुप 
चापसेवा भत्ते कर ले !? पर बम्बई कांग्र स समाप्त होते होते बह आशंका 
का प्रश्न-चिह्न, प्रशंसा के आश्चर्यजनक उद्यारों में बदल गया और 
सारा देश इस शरार से सतत रोगी, पर हृदय से सदा जवान राष्ट्रपति 
'की असाधारण कार्य-क्षमता देखकर चकित हो गया | १६२० ई० कें 
बाद कोई राष्ट्रपति ऐमा नहीं हुआ था जिसे कांग्रेस इतनी विश्वंखल 
और बुरी दशा में प्राप्त हुई हो पर उन्होंने अपने अथक्र परिश्रम से 
छसे नियमित एवं जीवित बना दिया। उनकी तरह पूरे वर्ष देश के 
मिन्न-भिन्न भागों वा दौरा, सिचाय पं० जवाहरलाल के, दूसरे क्रिसी 
नेता ने नहीं किया ओर उन्हें जिस रूप में कांश्रेस मिली थी उससे 
कहीं अच्छे ओर व्यवस्थित रूप में उसे उन्होंने उत्तराधिकारी जवाहर- 
जाल को सोंपा । * 


का 
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फिर कत्त त्व के साथ राजेन्द्रवावू को भगवान्‌ ने बाणी भी दी 
है। उनके भाषण सरल, सम्बद्ध, विवेकयुक्त और दिल को छूनेवाले 
होते हैं| इस विपय में उनका ढ ग एक अध्यापक का ढ ग है। उनमें 
राजनीतिजन्नञ की, घुमा फिराकर वात करने, की पठुता आपको न मिलेगी । 
वह प्रश्नों और समस्याओं को आपके सामने सुलमे हुए; रूप में रख 
देते हैं । हिन्दी और अंग्रेजी पर उनका. असाधारण अधिकार हे । 
उनकी मीठी, मोतियों की लड़ी-सी, हिन्दी का श्रोता पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है | हिन्दी और हिन्दी साहित्य के यह न केवल प्रेमी हैं बल्कि 
सेवक भी हैँ । उनकी आत्मकथा” इसका प्रमाण है | 


राजेन्द्र बावू में बुद्धि और भावना का बड़ा सुन्दर समन्वय-हम 
देखते हैं | जहाँ उनका विवेक जाव्रत है तहाँ भावना का भी उनमें 
सुन्दर विकास हुआ है | कभी-क्रमी विनय पत्रिका के पद गाते-गाते वह 
विहल हो जाते हैं । 

--ओऔर राजेन्द्रवाबू का विश्लेषण क्या किया जाय १ उनके छुकड़े 
नहीं किये जा सकतें। यहाँ तो सब दूध ही दूध है। इसमें मिलावट 
नहीं, पानी नहीं | उनके रंग-रूप ओर उनकी आमन्‍्तरिक महत्ता दोनों 
को देखकर तो ऐसा मलूम होता है मानों एक अटपटी और वेडोल 
हाँडी में भगवान्‌ ने आकर्ठ अमृत भर दिया हो | जीवनी-लेखक ऐसे 
व्यक्ति का क्या चित्रण करे १ उनका तो जो भी चित्र बनेगा उसें हीं 
अर्घ्य देने में दिल को ललचेगा और मन धकल होगा | 


गांधी युग की भारतीय राजनीति को जिसने सेवा, आडम्बरहीन 
निष्ठा और श्रद्धा का दान क्रिया है; जो स्वभाव से ही किसी का 
अकल्वाण चाहने में असमर्थ है, जो दूसरों के प्रति पूर्ण ईमानदार 
है--इसलिए कि वह अपने ग्रति ईमानदार है--यह राजेन्द्र 
प्रसाद हैं | 


श्द्द हरे नेता और निर्माता 


गांधीजी भारत की आत्मा के प्रतीक थे। वह भारतीय चरित्र के 
समटोटल'-प्रतिनिधिचित्र की भाँति हैं | १० जवाहरलाल पशिवम 
के संसर्ग से प्रदीक्त भारत की अभिव्यक्ति हैं| उनमें भारतीय जागरण 
का राजसिक प्रकाश है | वल्‍लभमाई जाग्रत एवं अपने अधिकारों की. 
प्रगति के लिए सन्नद्ध राष्ट्रीय भारत की भ्रुजा थे। सेनापति की भाँति: 
मौन पर समय अपने पर वज्-प्रहार में आगे । राजेन्द्रवाबू परिष्क्वत 
श्रद्धा, प्रबुद्ध आत्माप ण और सजग ॒ कतंव्य निष्ठा के प्रतीक हैं | वह 
भारत के हृदय--अक्नत्रिम पर जीवन की घड़कन के सूचक--- 
के प्रतिनिधि हैं।... 

यह सशरीर सेवा ! यह जीवित श्रद्धा | यह मूत्त-त्याग ! इसे हस 
क्या कहें ! इसे तो हस ले ही ले सकते हैं और वह देने में कब कुर्ठित 
हुआ है; उसने आत्मदान में कब प्रवश्चना की है ? 


अबुल कलाम आज़ाद 


जन्‍म ; १८८८ ई० 


को! 


एक चित्र 


१६२० के तूफानी दिनों में सबसे पहले मोलाना आजाद को 
मुस्लिम देशों की राजनीति पर बोलते हुए सुना था | लम्बा कद, तेज 
'से जगमगाता चेहरा, ठुडडी की बनावट ऐसी जिससे हृढ़ता का बोध 
होता था,चश्मे के अन्दर से चमकती आँखें, सिर पर रेशमी साफा-- 
भाषा पर ऐसा अधिकार, मानों कोई उसे नचा रहा हो, जिधर चाहा 
मोड दिया ! वसंत की सुरमित प्रभाती वायु जैसे कज्ञियों के पटल खोल 
देती है तैसे ही उनके शब्दों के स्पर्श से एक अदृर्य भाव-जगत्‌ अना- 
बृत होता जा रहा था | एक-एक शब्द शक्ति के दूत से, पर मोती 
की लड़ियों की भाँति, परस्पर गुथे हुए, जैसे कोई कलाविद भाषा कौ 
ध्रच्छुन्न कला को मूर्त्तिमान कर रहा हो | कांग्रेस के गांधीयुग के नेताश्ं 
में वाणी का ऐसा चमत्कार केवल भूलामाई में और रहा है। जैसे 
उनकी अंग्र जी सुनने के लिए बहुत से लोग उनकी समाश्रों में जाते 
थे तैसे मौलाना आजाद की चुस्त, मुहाविरेदार, शक्ति और सम्यता 
से भरी उदू सुनना एक सौमाग्य की बात है | 
उन्हीं दिनों एक दिन मौलाना को गीता पढ़ने का प्रयत्ष करते हुए 
देखा | तबसे बहुत बार उन्हें दूर ओर नजदीक से देखा है । चेहरे 
ओर रघ्न-ढल्ल में अनेक परिवर्तन हो गये हैं। साफा अब शायद ह 
कभी दिखाइ देता है; २५-३० वर्षो के संघर्ष ने चेहरे के उस तारुण्य 
पर प्रोद़ता का रह्ध चढ्ा दिया है, पर आन्तरिक्र रूप से मौलाना वही 
हैं; बिद्रोह की भावना से उबलते हुए--विद्रोह की भावना, जो इस्लाम 
धर्म के गहरे अध्ययन से एक धार्मिक विश्वास की भाँति उनमें 


अचुल कलाम झाजाूद श्जट 


* कप 


विकसित हुई हैं और जिसके आगे सब भावनाएँ अशक्त हैं। जो दिलों 
में स्वप्न ओर आकांक्षाएँ ही नहीं पैदा करती जलजुते की तरह जो 
कुछ अन्दर बाहर हैं उन सबको हिला देती है | 
न भर ् 

इस समय भारतीय साव जनिक जीवन में मोलाना शायद सब 
रंगीन श्रोर दर्शनीय ( 'पिक्चरस्क” ) व्यक्तित्व हैं | एक धर्मा- 
चार्य का रक्त जिनकी नसों में दोड़ रह्य है; इस्लाम धर्म, संस्कृति और 
दश न के गहरे जानक्रारज्षिनके इस विषय के ज्ञान की सीमा लाँबनेवाला 
आज कोई दिखाई नहीं देता और चंद ही ऐसे व्यक्ति होगे जो उसके 
पास तक पहुँचने का दावा कर सकते हैं | परंतु यह सब ज्ञान उन्होंने 
माता के चरणों म॑ चढ़ाकर उसे बन्धनसुक्त करने का बीड़ा उठाया। 
कोई आदमी अपने उपनाम के प्रति इतना वफादार न होगा, कोई नाम 
अपने ग्राहक के अनुपात में इतना साथक न होगा, जितना मोलना 
अपने आजाद” उपनाम के प्रति हैं, या जितना आजाद! उपनाम 
सार्थक है | सातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए. शायद ही किसी और 
मुसलमान भारतीय ने इनती लगन और इतनी निर्भीकता से काम 
किया होगा ( 


[./  ह-- 
जीवन-कथा 


मोलाना आजाद सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध मुसलमान सन्त हजरत 
शेख जमालुद्दीन के वंशधर हैं। शेख जमालुद्दीन अपने समय में मुस्लिम 
धर्मशासत्रों के आचार्य मांने जाते थे। उनके हजारों शिष्य थे और 
उनका हृदीस का भाष्य आजतक प्रमाण-रूप माना जाता है। अकबर 
के विद्या-प्रेम के कारण अनेक देशों से आकर अनेक ज्ञानी ओर 
परिडत उसके दरबार में एकत्र हुए थे। शेख जमालुद्दीन भी दिल्‍ली 
आये | अकबर पर उनकी विद्वत्ता का बड़ा प्रभाव पड़ा और अ्रकबर के 
काकलभाई या धात्रीपुत्र मिर्जा अजीज कोकलताश उनमें बड़ी श्रद्धा 
रखते थे | अकबर. ने उनको धर्मशिक्षा कालेज की अ्रध्यक्षता और 
जागीर आदि देकर सम्मानित करने की इच्छा - प्रकट की परन्तु शेख 
जमालुद्दीन ने उसे ठुकरा दिया और कहा--'दारिद्रय हमारा भूषण है । 
राजा का दान ग्रहण करके में अपनी आत्मा को कुर्ठित न करूँगा | 
जब 'दीनेइलाही! नामक एक नये धर्म का सज्ञठन आरम्भ हुआ 
ओर अवुलफजल तथा अन्य अनेक प्रतिष्ठित मुल्‍लाओं ने बादशाह 
को धार्मिक ओर आध्यात्मिक नेता भी घोषित किया तब जमालुद्दीन 
से भी उस घोषणा का समर्थन करने को कहा गया परन्तु उन्होंने स्वी- 
कार नहीं किया | फलतः वह सम्राद्‌ के कोपमाजन हुए और मक्का 
चले गये | 
इनके एक ओर पूर्व पुरुष शेख मुहम्मद जहाँगीर के समकालिक- 
थे | उन दिनों उल्मा भी बादशाह को कोनिंस कच्ते थे परंतु शेख 
मुहम्मद ने जहांगीर को कुककर सलाम करना स्व्रीकार न किया; कहा-- 
“अ्रमिवादन केवल खदाताला को ग्राप्य है |? जहांगीर की आजा 
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से चार वर्ष तक ग्वालियर के क्रिलें में नजरबन्द रखे गये। सत्ता के 
दम्म के सामने सिर न ककाने की यह विद्रोहवृचि मौलाना आजाद के 
एवंजों में बरावर रही है | इनके प्रपितामह शेख सिराजुद्दीन के सिवा 
किसी ने कभी कोई सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं की | दादा और 
दादी दोनों पक्षों से मौलाना अपने पूर्वजों में अनेक प्रतिष्ठित पंडितों 
ओर धर्मचायों के नाम गिना सकते हैं। 
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भीलाना के पिता मौलाना खैरुद्दीन भी सूफी पंडित थे। 
अरबी फारसी में उन्होंने कई मूल्यवान ग्रंथ लिखे। वह एक बड़े 
आध्यात्मिक साधक थे | दिल्‍ली, गुजरात, काठियावाड़, वम्बई और 
कलकंत में उनके अनेक शिष्य थे] श्८५७ के गदर के दिलों में 
उनकी भारत छोड़कर मक्का जाना पड़ा | इस्लाम जयगत्‌ के तात्क- 
लिक खलीफा अब्दुल हमीद ने उन्हें व्की बुला लिया जहाँ वह तीन 
साल तक रहे | वहाँ उन्होंने कई पुस्तक लिखीं और वे प्रकाशित भी 
हुई | फिर मक्का लौट आये | १८७२ ई० में उन्होंने मक्का की 
*जुबैदा नहर” के संस्कार ओर सफाई की आवश्यकता का अनु भव 
करके उसके लिए आंदोलन किया और ११ लाख रुपये जमा करके 
उसकी काया पलट दी | वहीं, भक्का के प्रसिद्ध विद्वान शेख स॒| 
जहीर की विदुषी कन्या के साथ आपका विवाह हो गया। दिसम्बर श्८- 

ई० में मक्का में मोलाना आजाद का जन्म हुआ | इनका असल 
नाम अहमद था और पिता इन्हें फ़ोरोजबख्त के नाम से पुकारते थे | 


अहयद का मौलाना आजाद का लड़कंपन मक्का और मदीना में 
बीता | इनकी मातृभाषा अरबी है | अहमद ने आरम्भ में माता से 
अरबी सीखी; फिर पितर से फारसी और उदृ' पढ़ी | इनके पिता का 
चर एक विद्या-केन्द्र बन गया था | इसलिए आरम्भ से विद्याध्ययन के 
उत्तम संस्कार इनके मन पर प्रभाव डाल रहे थे। कुछ दिनों तक इन्होंने 
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सिश्र की अल-अ्रजहर! थुनिवर्धियी में (जो विद्यार्थियों की संख्या की 
दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी युनिवर्तियी है) भी शिक्षा प्रात की | १४ 
साल को उम्र में इन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा समाप्त करली--यहाँ तक कि 
कई कक्षाओं में पढ़ाने का कार्य भी इनसे लिया जाने लगा | उस समय 
भी इन्हें एक बौद्धिक चमत्कार? ही समझा जाता था | 

जब यह हिन्दुस्तान आये तो सिर्फ १५ वर्ष की उम्र में (१६०३ ई०) 
में) एक साहित्यिक मासिक पत्रिका (लिसानुल सिद्दीक! -- सच्ची जुबान) 
का सम्पादन और प्रकाशन शुरू किया | स्व० मौलाना अल्ताफ़-हुस्ेन 
हाली! उससे बड़े प्रभावित थे | १६०४ ई० में जब मौलाना हाली 
से इनकी भेंट हुई तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि यह १६ वर्ष का 
लड़का ऐसी उच्चकोटि की पत्रिका का सम्पादक आजाद? है | जब 
उनको असलियत मालूम हुई तो वह आश्चर्यमुर्ध हो गये और जीवन 
भर आजाद! के प्रशंसक रहे | १४ वर्ष की उम्र में ही थ्राजाद” ने 
अरबी भाषा और साहित्य के गम्भीर विद्वान मौलाना शिवली से 
पत्राचार आरम्म किया और लाहौर के 'मखजन? में भी कुछ महत्वपूर्ण 
लेख लिखे | १६०४ ई० में जब॒यह मौलाना शिबली से वम्बई में 
मिले तो वह अबुलकलाम आजाद की रचनाओं की देर तक प्रशंसा 
करते रहे | उन्होंने इनको आजाद? न समझ कर उनका लड़का समझा | 
जब उन्हें मालूम हुआ कि यह लड़का ही अवुलकलाम है तो वह 
आश्चर्य से अमिभूत हो गये | नवाब मोहसिनुलमुल्क सदा इनको 
उम्र में बच्चे इल्म में बूढ़े! लिखा करते थे | मुस्तफा कमाल, जगलूल' 
पाशा तथा विदेशों के कितने ही मुसलमान विद्वान इनकी क्ृतिथों के 
बड़े प्रशंसक थे और इनकी रचनाओं के अनुवाद फारसी, ठ॒र्को आदि 
कई भापाओं में हो चुके हैं । 

१६०७ ई० में इनके पिता कलकत्ता के अपने अनेक शिकप्यों के 
अनुरोध पर स्थायी रूप से कन्नकत्ता में बस गये | १६०६ में जब उनकी 
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मृत्यु हो गई तो आजाद से उनका स्थान ग्रहण करने का अनुरोध किया 
गया पर इन्होंने स्वीकार न क्रिया ओर शिप्व भी नहीं बनाये । 

इन दिनों मौलाना आ्राजाद के मन पर मुस्लिम देशों में चलने वाले 
कूटनीतिक पडयत्रों का बड़ा प्रभाव पड़ रहा था । इन देशों में रह 
चुकने के कारण वहाँ की स्थिति का इनकी बहुत अच्छा ज्ञान था और 
जिस प्रकार उनकी स्वतन्त्रता अपहरण की जारही थी उससे इनके मन 
में बड़ी खीक थी। मुसलमानों को स्वतन्त्रता का संदेश देने को यह व्या- 
कल थे। १६१२ ई० में इन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए 
कलकत्े से 'अल-हिलाल” नाम का पत्र निकाता जो अपने ढल्ञ का 
भारत में एक ही पत्र था, और सामग्री तथा गेट-अ्रप दोनों इृ्टियों से 
यूरोप के उच्च कोटि के पत्रों की टक्कर का था । विचार और अमिव्यक्ति 
दोनों में इन्होंने एक सर्वथा नूतन शैली का आविष्कार क्रिया जिसने 
उदू' गद्य की काया पलट दी और पिछले ३० वर्षों में सैंकड़ों लेखकों 
को अनुप्राशित किया | मौलाना आजाद इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके 
थे कि गुलाम मुसलमान संस(र के लिए. खतरा है शोर मुस्लिम विचार- 
धारा में क्रान्ति होने की बड़ी आवश्यकता हैं। अल-हिलाल? इसी 
मानसिक क्रांति का एक साधन था । अपने राजनीतिक निवन्धों के साथ 
धार्मिक विपयों पर रो इन्होंने नया प्रकाश डालना शुरू किया जिससे 
जीण और जड़ परम्पराश्रों से ऊबे हुए अनेक मुसलमान शुवकों ने 
नूतन स्फूर्ति ग्रहण की | मौलाना आजाद ने थघाभिक क्षेत्र में बोद्धिक 
ओर विवेकपूर्ण समीक्षा का एक नया अध्याय आरम्म किया | उस 
समय के कवि 'इकबाल? की भाँति इन्होंने भी भारत के मुसलमानों 
को जीवन के मोलिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों. पर विचार करने की 
प्रेरणा दी । ; 

अल-हिल्लाल' ने उदू पत्रकारकला में क्रान्ति कर दी | निकलने 
के दो तोन महोनों के अन्दर हो वह अन्यन्त लोऊग्रिय हो गया। एक 
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तरफ वह प्रगतिशील राजनीतिक विचारधारा तथा धर्म-विवेंक की 
अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन वन गया,- दूसरी ओर साहित्य-स्वना का 
श्रेष्ठ उदाहरण | आजतक उसकी पुरानी प्रतियों की माँग है.। 

अब तक शिक्षित मुसलमान, राजनीति और धर्म दोनों के विषय 
में अलीगढ़ स्कूल की विचारधारा का पालन करते थे। अलीगढ़ ही 
उनकी स्फूति का केन्द्र था। भारत की मुस्लिम राजनीति के प्रत्येक 
विद्यार्थी को मालूम हैं कि सर सैयद अहमद खाँ कांग्रेस के एक अधि- 
वेशन में शामिल होने के बाद उससे मुसलमानों को अलग कर लेने 
के प्रयत्न में थे | अलीगढ़ में इस उद्देश्य से उन्होंने मुसलमानों की 
शिक्षा का काम अपने हाथ में लिया | उनका उद्देश्य राजनीति से 
मुसलमानों को हटाकर उनको रा जभक्त बनाना था | १६०६ में, सरकारी 
प्रेरणा और पथप्रदर्शन में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और उसे 
मास्लम राजनीति की अभिव्यक्ति का साधन बनाया गया | उस समय 
मुस्लिम लीग का घोषित ध्येय ब्रिटिश ताज के प्रति वफादारी का प्रसार 
करना था | ब्रियिश अफसर लीग को अपने राजनीतिक हथकरडों का 
सावनमात्र समझते थे। इस विचारधारा का नाम अलीगढ़ स्कूल था । 
आर इसका उस समय शिक्षित मुसलमानों पर इतना असर था कि 
जब स्वर्गीय मौलाना मुहम्मद अली ने १६११६० में कलकत्ता से अपना 
पत्र 'कामरेड” निकाला तब शुरू-शुरू में उन्होंने मी अलीगढ़ स्कूल का 
ही अनुगमन किया | मौलाना अवुलकलाम ने,अपने पत्र में, इस स्कूल 
(विचार-बारा) के विरुद्ध ग्रवल आन्दोलन चलाया और मुसलमानों 
से अपील की कि वे स्वदेश को गुलामी के बन्धनों से मुक्त करने में 
कांग्रस का साथ द | पुराने ख्याल के राजनीतिज्न इससे चकित और 
भातत हुए । मालाना मुहम्मद अली तक ने मसलमानों पर पडरहे अल 
हिलाल' के प्रभाव को दूर करने में पाने ख्याल के लोगों का साथ 
दिया । अल-द्विलाल? अपने लक्ष्य में इृढ़ रहा | घीरे-धीरे उसका 
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प्रभाव बढ़ता गया और प्रगतिशील सुसलमानों की अभिव्यक्ति का 
मुख्य साधन और प्रकाश-केन्द्र वन गया | इससे लोगों के बिचारों में 
चड़ी खलबली मच गई | 
अन्त में सरकार ने दमन का अख्तर सभाला। पत्र के ऊपर प्रेढ 
ऐक्ट के प्रहार होने लगे। कई बार जमानतें माँगी गई पर मौलाना 
आजाद इन कठिनाइयों के बीच भी उसे निकालते रहे | पालमेंट तक 
में उसकी चर्चा हुई | उसके मजमूनों की निगरानी के लिए, ब्यूरो 
वनाया गया। और आखिर में १० हज़ार की जमानत माँग ली 
गई | सरकार और उसके पीछे को पश्चादगामी शक्तियाँ उसे खत्म 
करने पर तुली हुई थीं | उसे कहाँ तक बचाया जा सकता था | म 
शुद्ध शुरूहो चुका था| और एशिया के मुस्लिम देशों में ब्रिटिश 
सरकार द्वारा अनेक कूट-नीतिक चाले चली जा रही थीं। ऐसी 
अवस्था में इस प्रकार के पत्र का प्रकाशन सरकार कभी सहन न कर 
सकती थी । अन्त में, १६१४ मे भारतरक्षा-विधान ( डिफेंस आय 
इशिडया ऐक्ट ) के प्रहार से वह बन्द हो गया | तब से उसकी नकल 
करने के अनेक प्रयल्ल किये जा चुके हैं पर न तो अन्तरद्ग सामओी में, 
न गेट-अ्रप में ही, कोई उसकी समता, आज तक, कर सका है | 
अचुलकलाम यों हार माननेवाले व्यक्ति न थे। अल-हिलाल' के 

बन्द हांते हो इन्होंने १६१६ ३० में अल-बलाग़? का प्रकाशन शुरूकर 
दिया | इस समय सरकार इनके पीछे पड़ी हुईं थी | पंजाब, युक्तप्रांत, 
चम्बई तथा अन्य कई प्रांतों की सरकारों ने अपनी शासन-सीमा में 
इनके आने का निपेघ पहले ही कर दिया था | अल-बलाग? के निक- 
लने के चन्द महीने बाद ही बंगाल सरकार ने भी इनको निर्वासित 
कर दिया | अब विहार वच रहा था | बह कलकत्ता से शँची चले गये 

रन्तु सरकार से यह मी सहन नहीं हुआ । राँची में रहते इन्हें पाँच 

महीने हुए थे कि नज्रबन्द कर दिये गये ओर फिर महायुद्ध की 
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समाप्ति के बहुत दिनों बाद, १६२० ई० में, सुक्त हुए | गृक्ति के बाद 
भारत के उलमा की ओर से उनका स्वायत और &मभिनन्दन किया 
गया | अबुलकलाम की रचनाओं और ववतृत्वओं से भारतीय मुस- 
लमानों के दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हो रहा था वह १६१३ से उस 
समय की मुस्लिम लीग तक में व्यक्त हुआ | १६१३ ई० में सर सेंयद 
वजीरहसन ( तब्र सेयद वजीरहसन ) लीग के मन्‍्त्री की हैसियत से 
मौलाना से मिले श्रौर लीग का लक्ष्य बरलकर 'स्वायत्त शासन का 
एक दाहज्छनीय रूप प्रात्त करना! हो गया--बद्यपि मौलाना श्राजाद 
इतने से भी संतुष्ट न थे । 

१६२० से इन्होंने पूर्णतः गांधी जी के र्पथ कांग्रेस दंर्यक्रम को 
अपना लिया | शोर तबसे बराबर गांधीजी प्रवर्तित अहिंसात्मक आंदो- 
लनों का समर्थन किया । यह मुस्लिस लीग, कांग्रेस ओर आल- 
इंडिया खिलाफ॒त कमेटी तीनों के अध्यक्ष रह चुके हैं और १६४५ 
ईं० तक राष्ट्रपति थे | १६२३ ई० में देशबंधुदास और पं० मोतीलाल 
का साथ देकर इन्होंने पुराने स्वराज्य दल में जान डाल दी | १६२३ 
के अन्तिम चुतुर्थाश में परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों का 
सरूगड़ा पराकाष्टा पर पहुँच गया और निश्चय छुआ कि कांग्रेस का 
एक विशेष अधिवेशन करके इस प्रश्न का निर्णय क्रिया जाय | हिंदू 
ओर मुसलमान दोनों प्रकार के कांग्रेसी दो दलों म॑ विभाजित थे + 
मुसलमानों में स्त्र० हक्कीम अजमल खाँ, मौ० आजाद वगैरा परिवर्तन- 
बादी या स्वराजी दल में थे और त्य० मौलाना मुहम्मदअली और 
स्व० डा० अंसारी बगैर अपरिवर्तनवादी दल में थे। दिल्ली के इस 
ऐतिद्यासिक विशेषाविवेशन के अध्यक्ष मौ० आजाद ही चुने गये और 
इस अधिवेशन में कॉसिल प्रवेश की अनुमति दे दी गई | तब से मौलाना 
आजाद बराबर दो मोचों की ( यानी कौंसिलों के भीतर और बाहर ) 
नीति! के समर्थक रहे हैँ | १६२४ ई० में इन्होंने वर्ष में कुछ मद्ीने 
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दिल्ली में रहने का निश्चय किया | विचार यह था कि साहित्यिक सवू- 
त्तियों में भी भाग लें और राजनीति के कारण रचनाओं का जो क्रम 
भक्ग हो गया था उसे फिर से जार! करें | उनके कुरान के अनुवाद और 
भाष्य को प्रकाशित करने के लिए दिल्ली में एक पेस खोला गया लेकिन 
कामों की भीड़ के कारए वहाँ अधिक समय तक रहने का निश्वव चले 
न सका ओर “आज़ाद” कलकत्ता लौट गये | इनका कुरान का अनुवाद 
ओर उसका भाष्य इनकी एक लोकप्रिय रचना है | 

कांग्रेस से आपका सम्बन्ध कभी भंग नहीं हुआ। १६२० से आज- 
तक बराबर उसके प्रभावशाली नेताओं में रहे हैं। मुस्लिम लीग 
ने जब पश्चादगामी प्रवृत्तियों की अपनाया तत्र यह उससे अलग हो: 
गये पर “जमैयतुल उल्माए हिन्द” से, जो लाखों अनुयायी रखने वाले: 
मुस्लिम धर्माचायों और बिद्वानों की भारत में सबसे शक्तिमान संस्था 
है, बरावर उनका सम्पक रहा है) खिलाफत आन्दोलन के समय यह 
संस्था मुसलमानों को आज्ञा देती थी और उसका पालन अज्ञरशः- 
होता था। आश्चर्य की बात है कि उस समय के सब प्रगति-विरोधी, 
जो जमैयत से दवे हुए थे, मौका पाकर बाद में उठ खड़े हुए और 
इस्लामधर्म की रक्षा के नाम पर उन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रीयता के 
मार्ग से बिरत किया। कांभश्रेस के कदर समर्थक वहुत से मुसलभान 
नेता और कार्यकर्ता उससे अज़ग हो गये पर मौलाना थ्राजादइ उठी 
प्रकार राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की पताका ऊँची किये अपने स्थान पर डे 
रहे हैं। हमारे देश के अत्यन्त संकव्यस्त काल में वह राष्ट्रपति रहे 
और राष्ट्र की पताका को सदा उन्होंने ऊँचा रखा। श्श्धर से १६ ७प 
तक अन्य नेताओं के साथ अहमदनगर के किले में कैद रहे | ३०+ 
बाद समझौते की वार्ताओं में वरावर माय लिया। भारत के (4० ज 
के फलस्वरूप हुई अ्रमानुपिक घटनावलियों में भी वह अविचल रहे 
इस समय स्वतंत्र माख-वरकार के शिक्षा-सचिव हैं | 
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बादल घिरे हैं। पु आधार वर्षा होने लगी | विजलियाँ कड़क रही 
हैं ओर तूफानी हवाओं के कारण वृक्ष ह-टूटकर गिर रहे हैं। में 
पहाड़ी पर बंगले के एक कमरे में सब कुछ बन्द कर एक छोटी खिड़की 
खोले प्रकृति का भयानक ताण्डव देख रहा हूँ | दिल काँप रहा है। 
ऐसा जान पड़ता है कि आज कुछ न बचेगा | कड़कड़ाते हुए, टकराते 
हुए बादलों के कारण सारा शरीर कण्टकित हो उठता -है। भय, 
शक्का, आशा, निराशा के झकोरों में उल्कःा और डगमग कर रहे 
विश्वास के ज्वारभाटे के बीच बैठा मैं संकृचित 'होकर सब देख रहा 
हूँ | आज क्या होगा १ पास का दीपक बुक गया है। क्या अन्दर जो 
आशा का दीपक है वह भी बुक जायगा ? सहसा दृष्टि सामने जाती 
है। तूफानों के बीच एक चोटी अचल सी है। जो कुछ हो रहा हे 
वह मानों उसके लिए नहीं है | त्रिजलियाँ उसका उपहास करती हैं, 
हवाएं उससे टकराती हैं, बादल उसपर गहरी वर्षा करते हैं ओर 
उसे घेर लेते हैं पर वह है कि सिर उठाये, चिरन्तन दृढ़ता के प्रतीक- 
सी दायें-बायें आ्रांगे-पीछे के इन हास्थास्पद प्रयत्नों पर कुछ मुस्कराती- 

सी खड़ी है ! ः 
सत्रपुडा के अद्जल में वैठकर एक दिन मैंने यह दृश्य देखा था। 
दिन पर दिन, महीने पर महीने वीतते गये हैं पर वह दृश्य अपने 
अहृश्य पद-चिह्न छोड़कर मानों आगे बढ़ गया है। भूल कर भी में 
उसे भूलता नहीं हूँ । और जब कभी मौलाना आजाद को देखता हूँ, 
तो मानों उसी दृश्य को देखता हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच 
६. “बल, एक मार्ग जिसने चुन लिया है और उस पर जाना ही अब 
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जिसके लिए सत्य है; काई प्रलोभन जिसे मार्ग-भ्रष्ट नहीं कर सकता; 
कोई उत्तेजन जिसे दिड-मूढ़ करने में असमर्थ है--बह हैं अबुल कलाम 
आजाद | " ; 

अलीगढ़ पार्टी द्वारा मिलने वाली कत्ल की धव्षक्रियाँ जिसे राष्ट्री- 
यता के मार्ग से हटा न सकीं; भारत, मिश्र, टर्की, इराक़ और अरब के 
हजारों मुसलमानों के लिए गुरु रूप होकर भी काबुल के मुरतिदों 
(इस्लाम धर्म छोड़कर अन्य धर्म स्वीकार करने वालों) पर होनेवाले 
अत्याचारों का विरोध करने में जो नहीं चूका और कराची के नाथूराम 
महाराज की हत्या करने वाले हत्यारे, अब्दुल कयूम की जब सम्प्रदाय- 
दादरी सुसलमान गाजी कहकर आग भड़का रहे थे तब अत्यन्त निर्भीकता 
से जिसने उसकी निन्‍्दा की; जो उस सैलाब में भी अ्रचल रहा जिसमें 
मोलाना मुहम्मद अली, ला० लाजपतराये और मालवीय जी तक वह 
गये, उस दृढ़ता ओर निर्भीकता के प्रतीक, लम्बे, गौरवर्ण, प्रभावशाली 
व्यक्तित्ववाले व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीयता मौ० आजाद के नाम से 
जानती है । 

मुझे यादहे कि कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने मौलाना 
आजाद का उपह्यप्त करते हुए उन्हें ग्रण्ड मोगल?! (मुगल महान?) 
कहकर पुकारा था| यदि इस शब्द से उसके तीव्र दंश को निकाल दें 
तो निश्चय ही वह “4 रड मोगल? कहे जा सकते हैं। उनका ऊँचा 
लम्बा कद, उनकी. राजकीय शान, उनकी आकर्षक शालीनता सहज 
ही उन्हें एक महान्‌ पुरुष के रूप में घोषित करती है। बह प्रति इशच्च 
५ एड मुगल” दिखते हैं और इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि यदि वह 
मोगल साम्राज्य के वेमव के दिनों में पैदा हुए होते तो दिल्ली के 
सिंहासन पर बैठकर गौरव और सफलता का परिचय देते जिसक, 
पर्त्विय बड़े से बड़े मुगल सम्राद ने दिया था | लायडजार्ज ने एक +।- 
लोकमान्य तिलक के सम्बन्ध में कह या--'पि86 7ज0%.ए6 
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तूफानी दिनों में पैदा हुए होते तो अपने लिए साम्राज्य खड़ा कर लेते? | 
यदि यह बात आज के किसी भी दूसरे भारतीय पर लागू होती है तो 
वह मौलाना आजाद हैं| परनन्‍्ठु उनके भाग्य में ब्रिटिश शासित भारत 
में रहना लिखा था--जहाँ कोई आदमी कितना हो प्रतिभाशाली ओर 
शंक्तिसम्पन्न हो एक पदवीधारी या फिर शहीद बनकर रह जाता था-। 
ओर इस आकर्षक व्यक्तित्व के अन्दर एक सरमत हृदय छिपा है, 
जो मातृभूमि के बन्धनों की पीड़ा को प्रतिक्षण अनुभव करता है। वह 
हूदय जिसे राजनीतिक कुटिलताओं ने विक्ृत नहीं किया और यशैबणा 
जिसके आगे हेच है | कई बार मौलाना आजाद से कां4्रस की अध्य- 
क्षुता की प्रार्थना की गई पर उन्होंने इन्कार कर दिया और तभी उसे 
स्वीकार किया जब स्वीकार करने के अतिरिक्त चारा न था । जुलूसों 
और प्रदशनों में उनका दम घुटने लगता है | इस सल्लोची स्वभाव को 
लोग प्रायः गलत अर्थ में लेते हैं, उन्हें अहंकारी सममते हैं पर यह 
उनका अहंकार नहीं है | 
में यह नहीं कहता कि उनमें अहंकार है नहीं | एक प्रकार से यह 
भी कह सकते हैं कि उनकी सारी दृढ़ता ओर अचलता के पीछे उनका 
सूकछ्म, विकसित, संस्कृत अहंकार ही है। महात्मा जी की भाँति उनका 
जीवन सम्पूर्ण तः निवेदित या समर्पित नहीं है जहाँ निजत्व का अभिमान 
शाश्वत सत्यों की अनुभूत में मिलकर असीम हो जाता है | मौलाना 
अपने निजत्व की पवित्रता के प्रति, अपने गौरव की रक्षा के प्रति बड़े 
सजग हैं। अपनी शान पर आँच वह न आने देंगे। अपने अहंकार को 
उन्होंने धार्मिक ओर राष्ट्रीय अहंकार के रूप में बदल दिया है। अपने 
ऊपर राख डाल दी है पर राख के नीचे चिनगारियाँ बुझी नहीं हैं। 
कोई कुरेद्र दे तो देखेगा कि नीचे की राख तप रही है ओर चिनगारियाँ 
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आअब भी उसके अन्दर लाल-लाल आँखें किये चमक रही हैं| 

इस सम्बन्ध में मुझे एक पुरानी घटना याद आती है जो मोलाना 
के एक घनिष्ट मित्र ओर मुसलमान नेता ने बताई थी और बाद में 
कलकत्ता के प्रसिद्ध दिन्दी साप्ताहिक जाशति! में छुपी थी। में मौलाना 
की जीवन-कथा में लिख चुका हूँ कि वह प्रावः दिल्‍ली आते रहते थे । 
पहले दिल्‍ली थाने पर वह होटल में ठहरा करते थे। पर बाद डा०७ 
अंतारी के प्रबल अनरोध से उन्हीं के यहाँ ठहरने लगे | 

एक बार की बात है, कुछ कारणों से मौलाना को डा० अंसारी 
की काठी पर ज्यादा दिन ठहरना पड़ा | एक साहब मिलने - आये थे 
ओर मिलने में देरी होती देखकर कह उठे कि ऐश हो रहे हईं--मफ्त 
की मेहमांनवाजी । नवावी है | 

मौलाना के कान में भनक पड़ गई | गजब हो गया। वहीं दरिया- 
गज्ज (दिल्वी) में एक कोठों तीन सी रुपये मासिक पर ले ली 

| झायया बहने लगा--कोठी में कालीन बिछे, बढ़िया फर्नीचर 
आया, एक लकबक मोटर भी आकर खड़ी हो गई ओर कोठी तैयार 
हुई कि मौलाना कलकता चले गये | बरसों कोठी खाली पढ़ी रही 
क्योंकि मौलाना को दिल्‍ली आने का मोका नहीं लगा। साल में एक 
दिन का औसत पड़ता था | घीरे घीरे खिदमतगार महोदय ने भी 
सक'न की चीजों पर कृपा-इृष्टि क्री । मतलब यह कि मोलाना के दस- 
पंद्रह हजार रुपये एक बात्त के पीछे विगड़ गये |? 

बात उन्हें बहुत जल्द लगती है । और इसलिए कलकत्ता और 
चम्बई की अपनी जायदादें वह एक-एक कर वेचते गये हैँ पर किसी के 
आगे हाथ फैलाने की कल्पना कभी उनके मन में न आई । यह ठीक 
है कि वह पहले में दर्जे सफर करते हैं और शान से रहते दिखाई देते 
हूं पर जब उनके पाठ पैसा नहीं होता तो किसी से कहते भी न 
ओर भूखे भी रह सकते हैं [उनके एक मित्र लिखते हैं:--- 
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“उनकी चादर पर चार-पाँच बड़े-बड़े पैवन्द लगे हुए थे | प्रात 
काल से ही मुझे उन्होंने बुला भेजा था । कितनी ही चिट्ठियाँ लिखीं 
देखते-देखते खाने का वक्त निकल गया, लेकिन मौलाना नहीं उठे 
मेंने देखा, घड़ी की सुई दो बजे के उस पार निकल - गई थी। मैं: 
बड़ी हैरानी में था--भूख के मारे बुरा हाल था । मैंने त+ल्लु 
छोड्कर कहा--“मौलाना साहब, मुझे तो भूख लगी है |”. 

मोलाना कुछ नहीं बोले | अपने काम में लगे रहे | 

आध घंटा यों ही गुजर गया। मौलाना साहब से बड़ी उलम 
के साथ मेंने कहा--आप हाजमा खराब होने पर फाका कर सक 
हैं लेकिन, ....-।), - 

' मौलाना ने कहा--“म्याँ सच कहते हो | लेकिन सच यह है | 
खाने को पैसे ही नहीं !”? 

जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई। मैंने उनकी चादर 
वैबन्दों पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने वात धीरे से डा०...से कार्नों 
डाली | 

और तब कहीं मोलाना के पेट में निवाले पड़े | 

इस तरह वह घ्रट्कर मरजाने वाले हैं लेकिन आह न करेंगे |” 

ऐसा नहीं कि वह सिर्फ अपने गोरव ओर सूकछ्म अहंकार के प्र 
ही सजग हों, दूसरों की इज्जत रखना भी वह जानते हैं और दूत 
की कमजोरियाँ देखकर घृणा की जगह सहानुभूति का उदय उनके म 
में होता हैं| उनके मित्र लिखते हैँ:ः-- 

“एक बार की वात है कि मोलाना ने कहीं से दो सौ रुपये सेंगा 
थे | सो-छो दयये के दो नोठ थे | उनसे मिलने के लिए एक साह 
आ गये। मोलाना ने नोट पेपरवेट से दबाकर रख छोड़े थे । 





२ जामृतिः ( कांगे से अंक) १६४० । 
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मिलने वाले सजन अधीर थे । उन्होंने मौलाना की नज़र वच्यकर 
नोटों की ओर हाथ बढ़ाया। मौलाना ने देख लिया पर मुँह किस 
लिया और तब तक फिराये रखा जब तक क्रि उन्हें भरोसा न हो गया 
कि हज॒रत अपना काम कर चुके हैं। मौलाना यों बात करते रहे जैसे 
कुछ हुआ ही नहीं और पूछने पर इस मामले में अपनी तटस्थता का 
जबाब यों दिया-- 

“भाई, उसको मुझसे ज्यादा जरूरत होगी, नहीं तो वेचारा चोरी 
क्यों करता १?) 

मौलाना का विश्लेषण करें तो मालूम होगा कि पहले तो वह एंक 
संस्कृत एरिस्टेक्रट (रईस) हैं | र सी आनवान, विलक्षण बुद्धि; दूर 
तक बातों को समझने वाले, शीनकाफ से दुरुस्त, सभ्यता और शाज्ी- 
नता की मूर्ति, दिल के नरम, जरूरत पड़ने पर गरम और सख्त हो 
जाने वाले हूँ । दूसरी बात यह कि वह एकसच्चे मुसलमान हैं | उनमें 
यह धारणा धार्मिक विश्वास -की भाँति विकसित हुई है कि सच्चा 
मुसलमान गुलाम नहीं रह सकता या जब तक मुव॒लमान गुलाम है-- 
गुलामी को बर्दाश्त करता है तब तक उसके लिए अपनी घर्म-भावना 
के प्रति ईमानदार हो सकना सम्भव नहीं | इसलिए, वह अनुभव करते 
हैं कि हम सच्चे मसलसान तभी होंगे जब हम स्वाधीन हाकर साँस 
लेंगे | स्वतन्त्रता उनके लिए इस्लाम घर्म का एक मौलिक सिद्धांत है। 
फिर जिसने इस्लाम की मूल भावना को गहण कर लिया है वह प्रलो- 
भनों के बीच भी अपनी निष्ठा नहीं छोड़ सकता; वह केवल ईश्वर 
को मान जानकर, उसके चरणों में सत्र कुछ भूलकर चलता है। श्रथि- 
कार उसके लिए तुच्छ हैँ; वैभव और विलास उसके लिए वेकार है 
तालियों की गड़गड़ाहय में वह अपने की भूलता नहीं ओर निन्‍्दा तथा 
उपहास की तीक्ष्णता उसे मार्य से विचलित करने में असमर्थ है। 

१३ ह | 
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“अगर तुम मेरे हाथों पर चाँद ओर सूरज को लाकर रख दो तो 
भी मैं सत्य के सार्ग से विचलित नहीं हूँगा |” ह॒ 

आज से सैकड़ों साल पूर्व ये शब्द इस्लाम धर्म के प्रवक्ता हजरत- 
मुहम्मद के मुह से निकले थे, जब अरबों ने उनते कहा कि आप 
अपना धर्मोपदेश छोड दें तो हम आपको अपना बादशाह बनाने को 
तैयार हैं। 

मौलाना आजाद में पैगम्बर की वही भावना प्रस्फुटित हुई है। 
अगर उन्होंने शोक्तअली, जिन्ना या सम्प्रदायवादी मुसलमानों का 
रास्ता पकडा होता तो १० करोड मुसलमानों के एकछन्र नेता होते । 
जिसकी मातृभाषा अरबी हे, मुस्लिम सन्तों में प्रतिष्ठित वंश के एक 
प्रतिष्ठित वशघर, इस्लामधर्म की भावना के ज्ञाता, मुस्लिम धर्मशास््रों 
के पण्डित, अरब, मिश्र, तुर्की, इराक आदि देशों में आहत मौलाना 
का कोई प्रतिद्दन्द्दी उसन्षेत्र में न था। विद्वत्ता ऐसी, जिसकी पूजा 
विदेशों के हजारों मुसलमान करते हैं। एक वार इनकी विद्वत्ता पर 
मुग्ध एक आदमी ईरान से सैकड़ों मील पैदल चलकर इनके दर्शनों को 
आया और दशन से तृत होकर चन्द मिनटों में चला गया । नाम- 
घाम भी नहीं बताया; न कुछ भेंट स्वीकार की | इस गुमनाम व्यक्ति 
की गरीबी और श्रद्धा से द्रबित होकर, इन्होंने अपने कुरान का अनु- 
बाद और भाष्य उसे समर्वित किया है। ऐसा व्यक्ति चाहता तो मुसल- 
मानों पर जादू फेर सकता था। लेकिन ये प्रलोभन उन्हें लुभा न सके 
ओर इस्लाम धर्म की स्वतन्त्रता को भायना को एक ऋण के लिए भो 
भूलने को वह तैयार नहीं । 

तीसरी बात यह कि स्वभात्रतः वह एक चिन्तनशील मानस के 
प्रतिनिधि हैं । वह गम्भीर विद्वान हैं; भीड-माड और प्रदर्शन उनके 
दिल की चीज नहीं | वह पीछे रहना पसन्द करते हैं और प्रदर्शनात्मक 
परित्यितियों से घबड़ाते हैं| वह उदू के सर्वात्तम वक्ताओं में से एक 
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हैँ ओर उनके भाषण सुनने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में एकत्र 
होते हँ फिर भी वे भरसक ज्यादा भीड़वाली सभाओं से बचते हैं। 
आदरमियों की पहचान लेने की गहरी क्षमता उनमें है पर अपनी भाव- 
नाओों को वह शीघ्र व्यक्त नहीं होने देते और यों एक राजनीतिज्ञ का 
शुण भी उनमें है | 

में कह चुका हूँ कि भीड़भाड़ में वह अपने को संकुचित अनुभव 
करते हैँ | इसके विरुद्ध यों भी कहा जा सकता है कि उनका सर्वोत्तम 
रूप चुने हुए लोगों या मित्रों की मएडली में निखरता है। यहाँ वह 
“अपनेपन! में होते हैं। यहाँ उनक्री वातचीत की कला व्यक्त होती है। 
यहाँ उनका “मजाक? फूटता है | किसी के पक्ष या विपक्ष में बोनते 
समय शक्ति के पुञ्ञ मालूम पड़ते हैं। भाषा पर उनका असाधारण 
अधिकार है तथा तीत्र मेधा शक्ति के कारण उनकी दकना प्रवल 
रूप में सामने आती है। मित्रों के साथ सैर-सपाटा, 'टक्किश बाथ! और 
साहित्य का अध्ययन और रचना यही उनके व्यस्त जीवन के विश्राम 
हैं। अपने निजी जीवन के,सम्बन्ध में मौन उनकीएक बड़ी विशेषता 
है| चीनी चाय के भक्त हैँ और उसे दुनिया कीएक बहुत बड़ी 
नियामत सममते हैं। हमेशा सुत्रह चार बजें उठ जाते हैं | इस प्राण- 
पद ब्राह्म मुहूर्त में बह चाय के साथ कल्पना के पंखों पर दूर-दूर उड़ते- 
फिरते हैं। बह वस्तुतः एक मनीपी ओर विचारक हैं। वही उनका 
असली रूप है | परिस्थित-वश बह राजनीति में आ गये हैं। 

राजनीति के इस व्यस्त जीवन में वह साहित्य-रचना के स्वप्नसदा 
देखा करते हैँ | वह अपनी स्थामात्रिक रुचि से वस्ठुत साहित्व-निर्माता 
ही हैं, राष्ट्रनिर्माता तो वह परिसश्थिति-बश बन गये हैं | पर इत्त परिस्थिति 
में भी उनका हृदय उधर ही दोड़ता है। अहमदनगर किले में लिखे 
उनके निजी पत्रों में (जो उद में 'गुबारे खातिर! के नाम से पुस्तका- 
कार निकले हैं) उनका हृदय खूब व्यक्त हुआ है। उन्होंने उद् 


श्व्य्द हमारे नेता और निर्माता 


साहित्य की जो सेवा की है, उसे जो शक्ति प्रदान की है उसका महत्व 
सभी विद्वानों ने हृदयज्ञम किया है। उनकी बहुत सी रचनाएँ पुलिस ' 
की धाँधली से नष्ट हो गई ओर इसका उनको कड़ा आधात लगा है। 
वह खुद लिखते हैं---.'एक लेखक के लिए, इससे बढ़कर ओर कोई 
मुसीबत नहीं हो सकती कि एक बार उसने जो चीज लिख दी है, वही 
उसे. फिर से लिखनी पड़े | वह हजारों नये पृष्ठ. लिख सकता है लेकिन 
लो चीज बह एक वार लिख चुका है ओर वह खो गई है उसी को यदि 
फिर लिखने ब्रैठता है तो उसकी लेखनी कुश्ठित हो जाती है |... ...”” 
: फिर भी जब-जब समय मिलता है वह कुछ न कुछ लिखते ही 
रहते हैं। 
900. 8 « “हे भ८ भर 
अवश्य ही मौलाना में कमियाँ भी हैं--दुर्बलताएँ हैं| जब वह 
चिद्‌ जाते हैं तो जल्द ठण्डे नहीं होते। उनके दृशष्टिकोश पर मध्य- 
थुगीन विचार-घाराओं की छाप है। उनमें गांधी के हृदय का संत 
नहीं है; वह एक प्रबल योद्धा हैं, जिस चीजं को लें उसे दिल से लेने- 
वाले और जिस चीज का तिरस्कार करें उसे फिर पैरों से कुचल देने- 
वाले | कूटननीतिश्ञ की धजग विस्मृति उनमें है पर महापुरुष की क्षमा 
उनसें नहीं | ऊपर से शान्त पर दिल में भी कभी न बुझने वाले शोलते 
छिपाये; ऊपर से तार्किक पर अन्दर से भावक, आधुनिकतम विचार- 
धाराओं से परिचित, अत्यन्त सजग और हर कदस पर प्रश्न करतें 
चलने वाले, यह मौलाना आजाद हैं | 
- पर इसी कारण उनके गुण भी गुण हैं। ये बातें उनके गुणा को 
--विरोधी प्रष्ठभूमि पर--वों सजाती है जैसे 'करट्रात्ट आब कलरः 
(रनों की भिन्नता) से चित्र खिल उठता है | इस पृष्ठभूमि पर मौलाना 
भारतीय राष्ट्रीयता के एक शक्तिमान व्यक्तित्व के रूप में, अपनी पव्र॒ल 
बोद्धिक सम्पदा ओर उत्कद त्वाग को लेकर, . हमारे सामने आते है । 
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जवाहरलाल 


जन्म ; गा 


बहादुरी में कोई उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-सेवा में 
उनके आये कौन जा सकता हे ? कुछ लोग कहते हैं कि वह जल्दवाज 
आर अधीर हूँ | यह तो इत्त समय एक विशिष्ट गुण है | फिर जहाँ 
उनमें एक बीर योद्धा की ठेजी ओर अपघीरता हे वहाँ एक राजनीतिन्न 
का विवेक भी हे। निःसन्देह वह अपनी परिस्थिति से बहुत आये की 
बात चोचनेवाले उमवादी हैं |...वह स्फ्रटिक मणि का भांति पवित्र 
हैं। उनकी सत्यशीलता सन्देह के परे हे। वह अछहिसिंक और 
अनिन्दनीय योद्धा हैं। राष्ट्र उनके हाथ में तुरक्षित है ।? 

“-महात्या गांधी (7६२६ में) 


६, 0] 
जवाहरलाल : एक 'सिल्यूट' 

एक तीर-सा लक्ष्न-वेघ के लिए आज भी व्याकुल; वात-वीर ही 
नहीं, कामशूर भी; दीघकालिक पराधीनता के कुपरिणामों का फोड़ा 
जिसको बेचैन सा किये हे ओर गरीबी जिसको चुभती है, ऐसा, 
एक सारी जिन्दादिली के साथ जीवित व्यक्ति,--यह जवाहरलाल हैं ! 
प्रतिक्षण चुभनेवाली स्वंसाधारण की गरीबी और उसके लिए संसार 
में हो रहे एक आधिक प्रयक्ष--साम्ववाद--के अध्यययन से प्रात 
जिसके हृदव को गरमी के सामने, इस युग के पतिक्षण चल रहे भीपण 
शोपण ने बर्फ़ की एक दीवार खड़ी करनी चाही है, ऐसे जवाहरलाल 
हैं ! जिसमें अपना देश दूसरे देशों को हलचलों की प्रष्ट भूमि पर रखकर 
देखने की आदत है, ओर जिसने भारतीय राजनीति को अन्‍्तर्राष्ट्रीयता 
का प्रकाश प्रदान किया है, ऐसे जवादरलाल हैं ! 


जवाहरलाल . शृ६१ 


आग का जलता हुआ पिण्ड आपने देखा है ! पिएड वह जिसकी 
कालिमा जलने में नष्ट हो गई है और जिसमें घुआँ नहीं है; जि :में 
ज्वाला है पर प्रकाश भी है और जो न केवल हम रे सद होते हुए 
दिलों को गरमी देता है, बर इस निराशा के अन्चकार में प्र बतारा 
सा अपने प्रकाश से हमें अपनी ओर खींचता है ! एक आग; जा दिलों 
के दामन को छूती और उसे आग कर देती है; एक व्यक्तित्व जो 
खींचता है और उठाता है; एक दिल, जिसमें बचपन की लोच और 
यौचन की समाजशीलठा है; एक यौवन जो क्षण भर में खीक और 
क्रोध से भर जाता है और दूसरे क्षण पित्रल उठता है; जो मरण को 
प्रतिज्षण के जीवन में बदल रहा है--ऐसा व्यक्ति यह जवाहरलाल है ! 

4 >८ 4 

जब राह अँघेरी हो, मेंह वरसा ही वरसा हो; सर्द हवाएँ चल रही 
हों और वातावरण दिल में कँपकेंपी पैदा करता हो, जल-थल एक हो 
रहे हों और जब किवाड़ बन्द किये हर एक अपने अन्दर कुछ भव, 
कुछ प्रतीज्ञा, कुछ आशा कुछ निराशा लिये संकुचित और विचलित 
सा हो रहा हो; जब स्वार्थों में ओत-प्रोत अपने-अपने दियों को न घुमने 
देने मे ही, उनके प्रकाश पर घेरा डाले, उसे बन्दी क्रिये, हम अपने 
को कर्मशील अनुभव कर रहे हों और जब अभागे पर साहसी, मुसाफिर 
की दूर ही से मिलनेवाला प्रकाश उसकी आँखों से ओमल हो; ऐसी 
भादों की विक्षित और अचेत निशा तुमने देखी है ? 

--ओर १ उन बादलों को फाइकर, उनपर साहसी पथिक के दिल 
के विश्वास सा, एक प्रकाश-पिए्ड चमक उठता है; मार्ग पर प्रकाश 
की एक हलकी फुहार पड़ जाती है और लम्बा जिसका मार्ग है, काँटे 
जिसके पाँव में चुभने के लिए ही मानों पैदा किये गये हैं और जिमके 
साधन खतरों में ड्बते-उतराते हैं, थक्ररर भो सदा चन्नने को विवश 
ओर जिसके लिए मंजिल एक है, अरमान एक है, दिल एक है जह' 
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एक़ है,--ऐसा! सुसाकफिर अपना बोझ जरा कम 'कर- दे सकता है और 
लम्बे डग लें सकता है। ऐसे प्रकाश के उस पिण्ड को ज्षितिज पर 
अन्धकर के बीच उसे फाइडकर चमकते-तुमने देखा है ? 

बस, जवाहरलाल ओर वतंमान राजनीतिक अवस्था को हम इन 
दृश्यों मं, जिनपर कोई कलाकार चित्र बनाये और अपने को अमर 
कर ले, संक्षित करके घनीभूत करके, रख सकते हैं। निराशा को 
बतमान ऑँधियारी में, जय सूर्य गांधी हमसे दूर पड़ गया है ओर जब्र 
उसके संदेश को लेकर दौड़नेवाले प्रभाव के आगमन में कुछ देर 
मालूम पड़ती है, तब कुछ जागते, कुछ सोते, कुछ थके ओर चलते 
हुए मुसाफिर प्राणी सा जो राष्ट्र हो रहा है; जिसके चाथें ओर खतरे हें, 
तूफान उमड़ रहे हैं, उसके लिए जवाहरलाल .को सामने ज्षितिज पर 
ज्वाला के एक पिण्ड सा आता हम देख रहे हैं | मेरा अपना तो कुछ 
ऐसा ख्याल है कि यह मार्ग-दशंक हमें वहाँ तक पहुँचा-देगा जहाँ 
सूर्य की तपन ओर प्रकाश हो और मारत फिर जीवन की प्रखर दोपहरी 
में खड़ा होकर गांधी का संदेश सुने ओर उसका तेजस्वी रूप देखे 
जो सच्चे अथे में कभी रिक्त हं.ने का नहीं,क्योंकि उसने सब कुछ दे 
ही देकर और सम्पूर्णतः रिक्त होकर सदा के लिए अपने को परिषूण 
कर लिया है ।* 


१ यह जीवन-चित्र कई साल हुए, जवाहरलाल के राष्ट्रपति होने 
पर लिखा गया था | पर लेखक को सम्मृति में इस चित्र में कोई 
विशेष तात्विक श्रन्तर नहीं पड़ा है, वल्कि उसकी भविष्यवाणी सार्थक्र 
हुई है हसलिए इसे ज्यों का स्यों रहने दिया गया है । 

लेखक । 


[२ |] 
ज्ञीवन-कथा 


१४ नवम्बर श््यप६ को प्रयाग के मीरगज्ञ मुहल्ले में; श्रीमती 
स्वरूपरानी के गर्भ से, जवाहरलाल का जन्म हुआ । इसके पूर्व मोती- 
लालजी की प्रथम पत्नी का देहान्त हो चुका था तथा पहली सन्तान भीं 
' मर चुकी थी | इसलिए. मोतीलालजी पुत्र को बहुत मानते ये। यह 
बच्चा माता-पिता का जीवन-सर्वस्व था | प्यार से सब उसे “नन्‍्हा? कहते 
थे | नन्‍हा! कभी-कभी बड़े मजे करता था। जब रोने को उमड़ आती 
तो चे-ब्रात रोने लगता और जंब कोई कारण पूछता तो फिर और जोर- 
जोर से पूछनेवाले का नाम लेकर रोता और कहता “इसने मारा 
है [” जब दूसरा कोई पूछता तो उसे ही मारनेवाला बताता | पूछने 
वाले जैसे-जैसे वदलते, मारनेवाले का नाम भी बदलता जाता । उसकी 
इस लीला पर लोग खूब कहकहे लगाते थे | 

इस प्रकार जवाहरलाल आनन्द भवन के वैभव, बिलास और 
प्यार के बीच पल रहे थे [ किंतु इसके साथ बचपन से ही गम्भीर और 
शान्त थे । जो वात उन्हें ठीक जँच जाती उसे करने से न चूकते 
थे | ६ से १२ वर्ष तक घर पर ही शिक्षा हुई | पढ़ने के साथ खेल-कूद 
का इनको बड़ा शौक था | अश्वारोहण, फुटबाल, टेनिस और तैरना 
इनके नित्य के विनोद थे | १२ वर्ष की अवस्था में प्रसिद्ध वियोसोफिस्ट 
श्री एफ० टी० ब्र्‌ कस एवं गवर्नमेंद हाई स्कूल प्रयाग के तात्कालिक 
अधानाध्यापक श्री गोर्डन इनके शिक्षक नियत हुए | श्री ब्र्‌ कस, एक 
स्वतन्त्र एवं विद्वान विचारक तथा भारतीय संस्कृति के ग्रे मी थे |अंग्र ज 
होते हुए भी बड़े ही शान्ति-प्रमी थे | हिन्दू वेप में सादी चाल से 
रहते थे | अधिकांश समय आध्यात्मिक चिन्तन में जाता था। ईश्वर 
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में उनका अगाध विश्वास था। मांस-मदिरा से उन्हें अरुचि थी | 
पाश्चात्य रह में रँगे मोतीलालजा के कुट्ठम्व॒ में उनका प्रवेश ही एक 
आश्चर्यजनक घटना न्‍सी मालूम होती है। उन दिनों का आनन्द भवन 
पश्चिम के मोहक वातावरण में मुग्ध था। विल्ास जवानी पर पहुँच 
चुका था। कभी अठखेलियां करता, कभी गुदगशुदाता-चारों तरफ 
विनोद करता फिरता था । चारों ओर वही वह था । उसके बीच अपनी 
सात्विक पू जी का प्रकाश लिये यह हृदव काहिंदू और जाति का अंभ्र ज 
जाति के हिन्दू और हृदय के अं+रज मोतीलाल के वच्चे जवाहरलाल 
पर अपने संस्कार डाल रहा था। केवल साहित्य-ज्ञान करना ही श्री 
त्रक्स का उद्देश्य न था बल्कि जीवन को सदाचरणशील बनाने 
की ओर ही उनकी अधिक रुचि थी और जवाहरलाल में उनकी 
शिक्षाओं का अनुकरण करने की दृढ़ता भी खूब थी | एक दिन अध्या- 
पक ने बताया कि मांस खाना पाप है | बस, जवाहरलाल ने मांसाह्वर से 
इन्कार कर दिया | इसी प्रकार कुछ दिनों बाद ब्र्‌ कस साहब के आदेश 
पर उन्होंने थियेटर सिनेमा जाना भी छोड़ दिया। मोतीलालजी की ये 
बातें कब भातीं | कुछ दिनों बाद उन्होंने इस योग्य शिक्षक को अ्रलग 
कर दिया | जवाहरलाल फिर पाश्चात्य जीवन और रहन-सहन के 
प्रवाह में बहने लगे | पर वह संस्कार बीज की तरह उनके भीतर रह 
गया था | अ्सहयोग काल में, आँख खुलने पर, वह फिर राख के भ तर 
पड़ी आग की तरह स्वतन्त्रता की हवा लगते ही चमक उठा | उनके 
मानसिक विक्रास पर हम थियवोसफी की उदार भावना तथा सीन्दर्बा- 
नुभूति की छाप देखते हैं | 

१६०४ में मोतीलाल नी सपरिवार इद्धलैण्ड गये और वहाँ के प्रसिद्ध 
हेरो विद्यालय में जवाहरलाल का नाम लिखाया गया । इद्धलैगड के 
अनेक राजनीति-विशारदों एवं विचारकोंने यहाँ शिक्षा पाई है। इद्धलेएड 
के सावंजनिक जीवन पर इस विद्यालय का बड़ा प्रभाव है| वहाँ का जीवन 
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अत्यन्त व्ययसाध्य है। मोतीलालजी ने पानी की तरह रुपये ख्च करके 
पुत्र को पढ़ाया | जवाहरलाल के सहपाठियों में कपूर्थला के युवराज, 
महाराज गायकवाड़ के पुत्र स्व० राजकुमार जयसिंह, स्व० शाह सुलेमान 
(इलाहाबाद हाईकोर्ट के भूतपूर्व चीफ जस्टिस तथा फेडरल कोट के 
जज) इत्यादि प्रमुख थे | स्कूल की परीक्षा समाप्त कर जवाहरलाल 
केम्ब्रिन विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध ट्रिनियी कालेज में भरती हुए और 
जूलोजी (जन्तु विज्ञान), बायनी (वनस्पति-विज्ञान) एवं केमिस्ट्री (रसा- 
यनशात्रो में सम्मान-सहित बी० ए.० की परीक्षा पास की | इनकी 
असाधारण य॑ ग्यता से कालेज के अध्यापकों एवं सश्चालकों ने सन्तुष्ट 
होकर, विना परीक्षा लिये इन्हें एम० ए० आनस का सर्टिफिकेट दे 
दिया । कालेज में इनके सहपाठियों में सर्वश्री स्व० शेरबानी, एम० ए.० 
खाजा, डा० महमूद, डा० किचलू आदि थे और स्व० जे० एम० सेन- 
गुप्त सीनियर थे | जवाहरलाल के लिए. यह भी सौमाग्य की बात है 
कि आगे चलकर इन सहपाठियों में प्रायः सभी उनके साथ भारतीय 
स्वाधीनता के संग्राम में बीरतापू्वक खड़े हुए | कालेज की शिक्षा 
समात कर यह लन्‍्दन के 'इनर टेम्पुल? में मरती हुए और १६१२ से 
वैरिस्टरी की उपाधि प्रात्त कर ली | इसके बाद १६२० तक पिता के 
साथ बैरिस्टरी करते रहे । फरवरी १६१६ में दिल्‍ली के पं० जवाहरलाल 
कौल की पुत्री कुमारी कमला (अब स्वर्गीय) से बड़ी धूम-धाम के: 
साथ इनका विवाह हुआ | १६१७ में पुत्री इन्दिरा का जन्म हुआ | 
१६२४ में एक पुत्र भी हुआ था पर जन्म के तीसरे ही दिन जाता रहा। 
स्वदेश लोगते ही, १६१२ की पटना कांग्रेस में शामिल हुए और 
तबसे बराबर कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेते रहे | १६१४ में प्रवासी 
भारतीयों की सहायता के लिए, श्री गोखले की अपील पर, पचास हजार 
रुपये संग्रह कर अफ्रीका भेजे थे | डा० वेसेण्ट के होमरूल आंदोलन में 
भी इन्होंने काफी हिस्सा लिया। १६१६-२० में अवध के किसानों में 
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काम किया | फिर तो असहयोग का शंख बजने पर बैरिस्टरी छोड़ स्वा- 
धीनता के आंदोलन में पड़ गये | १६२१ में, ६ सद्दीने के लिए जेल 
की सजा हुई | दूसरी वार १६२२ में, प्रयाग में, विदेशी कपड़े की 
छुकानों पर धरना देते समय गिरफ्तार हुए और श्८ माह की कड़ी 
कैद तथा १००) जुर्मोना की सजा मिली | 
१६२२ में प्रयाग म्युनिसिपलिटी के अध्यक्ष, सर्वंसम्मति से, चुने 
गये । इनके प्रबन्धकाल में नगर की बड़ी उन्नति हुई ओर सरकारी 
अधिकारियों ने भी इनके काम की तारीफ की | १६२६ के आरम्म में 
पत्नी कमला के बीमार पड़ने ओर कज्षयरोग के चिह्न प्रकट होने पर उसे 
लेकर स्वीजरलैण्ड गये और पत्नी के कछ स्वस्थ होने पर फरवरी 
१६२७ में भारतीय राष्ट्रमभा के प्रतिनिधि की हेसियत से साम्राज्य 
विरोधी संघ के जेनेवा अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उसके पाँच 
अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष चुने गये | सोवियट-सरकार के निमनन्‍्त्रण 
पर १६२७ में रूस गये और रूसी प्रजातंत्र के दशम वार्पिकोत्सव में 
सम्मिलित हुए | वहाँ से साम्यवाद की प्रवृत्ति लेकर लोटे श्र समाज के 
नतन निर्माण पर भी उन्होंने जोर देना शुरु किया। १६२६ म हिन्दुत्तानी 
सेवा दल एवं प्रथम प्रजातंत्र परिपद्‌ के अध्यक्ष हुए | क्रशशः उम्र राज- 
नीतिक विचारधारा को अपनाते जा रहे थे | इसी समय मजूरों के आंदो- 
लन में भी भाग लेना शुरू किया। १६२६ में मजूर कांग्रेस के नागपुर 
अधिवेशन के अध्यक्ष हुए | सितम्बर १६२८ में इन्होंने भारतीय रवा- 
घीनता संब कायम किया । १६२३ से १६२६ तक, बीच के प्रवास-काल 
को छोड कर, यह बराबर कांग्रेस के प्रधान मन्त्री रहे। १६२६ में लाहौर 
कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और तब से बराबर देश में कांग्रेस पक्त के 
सब श्रेष्ठ नेता हैं। १६३० में सत्याग्रह छिड़ते ही गिरफ्तार हो गये । 
एक साल बाद सरकारसे संधि होने पर, छोड़े गये पर सरकार के रवेये में 
कोई परिवर्तन न देख स्पप्ठतापूर्वक बातें करते रहे | फलतः १६३१ में 
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फिर गिरफ्तार करके जेल भें डाल दिये गये | १६३६ में लखनऊ कांग्र स' 
के अध्यक्ष हुए--अ्रगले साल फैवपुर में भी वही अध्यक्ष रहे और 
उन्होंने सारे देश में गांव-गांव का दौरा करके जागरण की लहर फेल 
दी | नागरिक स्वाधीनता संत (सिविल लिबटों लीग) की स्थापना: 
की। १५ माच १६३७ को दिल्ली में नेशनल कम्बेशन के समापति 
हुए | १० जनवरी ६६८ को मात स्वरूप रानी का देदावसान हो 
गया | इस साल भी इन्होंने सीमाप्रान्त और गढ़वाल का दौरा किया | 
हिन्दू-मुस्तिम समस्या के हल के लिए श्री जिन्ना से इनका महत्वपूर्ण 
पत्र-व्यवह्वार भी, इस साल हुआ और इसी साल चीन में चिकित्सा- 
सेवा-मंडल भेजने की व्यवस्था, इनकी प्र रणा पर, की गई। २ जून 
श्६श्ण को जवाहरलाल ने युरोप की यात्रा आरम्म की। १६ जून को: 
वार्सिलोना (स्पेन) में स्पेनी-प्रजातनत्र के अधिकारियों से उनकी भेंट 
हुई और उन तक इन्होंने भारत की सहानुभूति का संदेश पहुँचाया |. 
२० जून को पेरिस ब्राडकास्टिद्ध स्टेशन से जो सापणु बराडकास्ट? 
किया उससे बड़ा तहलका मचा | जून जुलाई में लन्दन में सब तरह के. 
प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों (परराष्ट्र मन्‍्त्री, भारत मन्सत्री, 
चाइसराय इत्यादि से भी) से मित्े ओर कई प्रमावशाली तथा महत्व- 
पूर्ण ब्वाज्यान देकर मारतीय समस्या और कांग्रेस के सम्बन्ध में लोगों. 
की जानकारी वढ़ाई। जवाहरलाल की युरोप-यात्रा अनेक दृष्टियों से 
सफल रही । नवम्बर में वह भारत लोठे | १६३६ में गांधी जी तथा 
अन्य नेताओं से विचार-विनिमय करते रहे | शांति निकेतन में हिन्दीः 
भवन का उद्थाव्न किया | इस साल जवाहरलाल ने देशी राज्यों के 
प्रश्नों पर विचार करना और उनकी हलचलों में भाग लेना शुरू कर 
दिया । यहाँ तक कि देशी राज्य-प्रजा परिषद्‌ के लुधियाना अधिवेशन 
के अध्यक्ष भी हुए | इस साल त्रिपुरी कांग्रस अधिवेशन की अध्यक्षता 
के प्रश्न को लेकर देश में बड़ा तफानी वातावरण खड़ा हो गया | उससे 
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कांग्रेस में ही दलवन्दी ओर फूट होने की नोबत आ गई | जवाहरलाल 
से कां4र स महा-समिति के कलकत्ता अधिवेशन में तथा उत्तके बाद भी 
इन भगड़ों को सुलमाने का बड़ा प्रयक्ल किया और उनके प्रभाव से 
काथ्रेस के संयुक्त मोचे के न हटने में बड़ी सहायता मिली | 
इस बीच जवाहरलाल ने एक महत्वपूर्ण काम उठा लिया। जब 
कांशस ने प्रान्तों में शासन चलाना स्वीकार कर लिया तब से जवाहर- 
लालजी अनुमव कर रहे थे कि समस्त राष्ट्र के संघटन की एक वैज्ञानिक 
योजना हमारे सामने होनी चाहिए | कांग्रेस के तत्वाघान में प्रान्तीय 
सरकारों के सहयोग से 'नेशनल प्लैनिज्ग कमेटी? (राष्ट्रनिर्माण समिति) 
-का जन्म हुआ | जवाहरलाल जी इसके अध्यक्ष हुए | बाद में काम 
'बढ़ता ही गवा--यहाँ तक कि उसमें राष्ट्र की गतिविधि के हर पहलू 
का समावेश हो गया । २६ उपसमितियाँ बनाई गई' | इनमें अपने 
अपने विपय के विशेषज्ञ रखे गये तथा देश के सम्पूर्ण विचारबान्‌ 
व्यक्तियों का, राजनीतिक मतभेद का कोई विचार न करके, सहयोग 
प्राप्त किया गया | इस समिति ने राष्ट्रनिमण की योजनों बनाने का 
बहुत बड़ा ओर महत्वपूर्ण काम किया है ओर अब भी कर रही है | 
मिलोन (लंका) में भारतीयों के सवाल को लेकर बड़ी कट्ठता फेन्न 
रही थी | गलतफहमियाँ बढ़ रही थीं। १६३६ ई० की गर्मी में जवाह 
लाल जी ने लंका की यात्रा की। वहाँ उनका अभूतपूर्व स्वागत 
हुआ | उन्होंने पारत्यरिक मनोमालिन्च और कटठ्ठता दूर करने की 
कोशिश की जिसमें आंशिक सफलता प्राप्त हुई | 
१६३६ के मध्य में युरोप भवानक गति से विनाश की ओर दोड़ा 
चला जा रहा था। वहाँ वातावरण शंका, भव, निराशा से भरा था । 
'इस समय जवाहरलान जी देश से बाहर कहीं नहीं जाना चाहते थे पर 
चीन का निमनन्‍्दरण बहुत दिनों से चला आा रहा था | अगस्त में वह्द 
चाझुवान द्वारा चीन गये | पर चुज्ञकियाज़ पहुँचे ही थे कि युराप में 
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विस्फोट हुआ। चीन में जवाहरलालजी का बहुत जारों से स्वागत-सत्कार 
हुआ | उन्दोंने जेनरल चित्भ-काई-शेक और चीनी राष्ट्र के अन्य नेताओं 
से भेंट की और उन्हें भारत के सहयोग ओर मैत्री का सन्देश दिया। 
पर लड़ाई छिड़ जाने के कारण यह जल्द हिन्दुस्तान लोग आये । 

ब्रिटिश सरकार ने भारतीय व्यवस्थापिका सभा या प्रांतीय सरकारों 
या भारतीय जनमत का सहयोग एवं सम्मति पराप्तकिये बिना ही भारत 
की ओर से भी युद्ध की घोपणा कर दी । इससे राष्ट्र में बड़ा ज्ञोम पैदा 
हुआ | सितम्बर १६३६ में कांग्रेस कार्य समिति ने एक लम्गा वक्तव्य 
दिया जिसमें हमारी पिछली ओर हाल की नीति की व्याख्या की गई 
और ब्रिटिश सरकार से माँग की गई कि वह अपने युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्य: 
विशेषतः ब्रियिश साम्राज्यवाद और भारत की स्वाधीनता के बारे में, 
स्पष्ट करे । पर सरकार बराबर गोलमाल शब्दों में बातें करती. रही | 
स्पष्ट था कि वह भारत को आत्म-निर्णय का अधिकार देने को तैयार 
नहीं है । वही पुराना ढर्रा चलता रहा। इसके विरोध में कांग्रेस 
मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफे दे दिये । सरकार तो मानो इसकी प्रतीक्षा: में 
थी। उसने इन प्रान्तों में विधान स्थगित कर दिया और सरकारी 
सलाहकारों के बल पर शासन-कार्य चलाया जाने लगा | 

धरे-घीरे नये-नये कानून और आडिनेंस जारी किये गये । और 
कां५ स॒ तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों की तादाद बढ़ने 
लगी | राष्ट्र इसका जबाव देना चाहता था पर गांधी जी नहीं चाहते 
थे कि इस संकट के समय इज्धलेंड की कठिनाइयाँ बढ़ाई जायेँ | 

उधर युरोप में घटनाएँ बड़ी तेजी से पट रही थीं। विस्फोट पर 
विस्फोट हो रहे थे | साधारण प्रेज्ञुक की तो समक्त में न आता था कि 
यह हो क्या रहा है | बड़े-बड़े साम्राज्य देखते-देखते टूट रहे थे। इसके 
अतिरिक्त अद्भुत बातों का क्रम भी जारों था। जैसे रूस जर्मन 
समभीता ! या सोवियद %ा फिनलैएड पर हमला या रूस का जापान: 
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के प्रति मैत्रीपूण झुकाव। १६३६ के चिताभस्म पर विजलियों पे 
खेलता हुआ, विनाश का ताण्डव करता, १६४० आया। अ्रप्रेल 
में नाव का पतन हुआ; मई में हालेएड और वेलजियम गये; जून में 
'मेजिनो-रणपंक्ति! के तिलिस्मी अवरोध सारहीन प्रमाणित हुए और 
रक्षणात्मक युद्धकला के विशेषज्ञ फ्रांस की पराजय हुई | जहाँ पश्चिम 
की नवयोवना और “एरिस्टोक्रे टिकः---रईसी--संस्क्ृति नाचती, 
खिलखिलाती और अटठखेलियाँ करती थी तहाँ श्मशान की वीमत्सता 
का व्यद्ध आरम्म हुआ | ह 

युद्ध की विकरालता के साथ-साथ भारत के विषय में हमारे राष्ट्र- 
नेताओं की चिन्ता बढ़ती गई। गांधीजी चाहते थे कि कार्य समिति 
अहिंसा के सिद्धांत को, जिसे हम आजादी की लड़ाई में इतने दिनों से 
ग्रहण किये हुए थे, बढ़ाकर राष्ट्र की रक्षण-नीति तक फैला दे | और 
किसी झद्ध में किसी प्रकार का भाग न लेने की घोषणा कर दे | पर 
कार्यसमिति के अधिकांश सदस्य इतनी दूर तक जाने को तैयार न 
थे। वे भविष्य के राष्ट्र को ऐसे किसी बंधन में बाँधने से हिचकते थे । 
उधर गांधीजी उस सन्देश को, जो वह दुनिया के सामने रख चुके थे, 
न तो छोड़ सकते थे, न उनमे ताड़ मरोइ कर सकते थे। इसलिए वह 
अलग हो गये ओर कार्यसमिति को अपने विवेक के अनुसार चलने 
की स्वतन्त्रता प्राप्त हुई श्री राजगोपालाचारय की प्रेरणा से कांश्र स ने 
ब्रिटेन के सामने एक ओर प्रस्ताव रकक्‍्खा जिसका आशय यह था कि 
ब्रिटेन भारत की आजादी मंजूर करे, केन्द्र में तुरन्त ऐसी अस्थायी 
राष्ट्रीय सरकार बना दे जो वर्तमान केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के 
प्रति उत्तरदायी हो | अगर यद्द हो जाव तो देश की रक्षा की जिम्मेदारी 
वह सरकार ले ले और लड़ाई के ग्रयत्रों में सहायक हो। परन्तु 
साम्राज्यवाद दृरदर्शितापूर्ण समझौते को अज्ञीकार करने की शक्ति. 
नहीं रखता। सरकार ने इसे भी ठुकरा दिया। तब फिर कांग्रेस ने 


द् 
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गांधीजी को सत्याग्रह छेड़ने का सर्वाधिकार प्रदान किया । गांधीजी ने 
एक वर्ष तक, सीमित रूप में, व्यक्तिगत सत्दाग्रह चलाया ) किंठ युद्ध 
की वार्तविकताओं ओर विभीषिकाओं के बीच उनकी अहिंसा के 
उच्च स्तर तक जाने में लोग हिचकते रहे | यह देखब.र फिर उन्होंने 
रजाजी के प्रस्ताव को चलने देना वर्तमान स्थिति सें ठीक समसा | 

कांग्रेस काफी समय तक इस स्थिति में रही | इस बीच ब्रिटिश सरकार 
की एक घोषणा लेकर सर स्टेफड क्रिप्स ब्रिटेन से भारत समझोते के 
लिए आये । पर राष्ट्रर्लण विभाग का अधिकार देने को सरकार तैयार 
न थी, इसलिए सममोता न हो सका । ७ अगस्त १६४२ को मारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी का नेतृत्व पुनः स्वीकार किया और 
ठुसन्त सम्पूर्ण शासन भारत को देने की अपील ब्रिटिश सरकार से की | 
और प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर सत्याग्रह का निश्चय किया | सरकार 
ने दमन का अख्र सँभाला | फलतः कांग्रेस गैरकानूनी करार दे दी गई 
ओर १६४२ के दमन का वह तूफानी दौर शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश 
शासन के कलइझ्ढ के धब्बों को ओर गहरा कर दिया। १६४४५ में अन्य 
नेताओं के साथ छोड़े गये | मौलाना आजाद के बाद पुनः गड्रपति 
निर्वाचित हुए। भमारत-विभाजन के समय तथा बाद की दःखद 
घटनाओं के बीच और भी दृढ़ रहे । आज वह स्वतंत्र भारत के प्रथम 

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक विभाग के सचिव हैं| 

पर इस बीच जवाहरलाल जी ने अपना राजनीतिक प्रश्नों पर 
सोचने का अन्तर्राष्रीय या व्यापक मानवी इृष्टिकोश बराबर कायम 


रखा है| उनके विकास में गांधीवाद और साम्यवाद दोनों का काफी 
असर है | 


३ त-ी- «ी बन ननमन जन-«म-मभम- 
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एक मझले कद और छुरहरे बदन का गोरा नवजवान-सा दिखने- 
वाला, पर उम्र जिसकी साठ को पार कर चुकी है, ऊपर से नीचे तक' 
निर्मल, स्वच्छु सफेद खादी से लिपया हुआ | चौड़ा ललाट, ममता 
उत्तन्न करनेवाली सतेज आँखें, पतले और अभिव्यक्ति से पूर्ण 
(€5076४४ए6०) ओठ--बह जवाहरब्ञाल हैं! यह प्रौढ़ युवक, 
जिसका सौन्दर्य और जिसको स्थिति एक राजकुमार की थी, गत ३० 
वर्षों से हमारे देश में राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता का अलख 
जगाता हुआ, कुछ अजीब दीवानेपन के साथ, घूमता फिरता है | 
एक अदभुत साहसिकता से वह भरे हैं | इन ३० वर्षों में कितनी 
कठिन परिस्थितियाँ आई हैं; अनेक तूफान सिर पर से गुजर गये हें; 
हमें ऐसे मार्गों से चलना पड़ा है जिनपर चलते साहसी युवकों के दिल 
भी कम्पित हों पर जवाहरलाल में जीवन की आज भी वही अभिव्यक्ति 
वही स्फूर्ति, वही तेज है। जेल की दीवारें उनके साहस को ठंडा करने 
में असमर्थ रही हैं। खतरे के प्रति आकपण” उनका सबसे बडा गुण 
है | जिधर कठिनाइयाँ ज्यादा होंगी, रास्ता केंटीला होगा, बलिदान 
ओर उत्सर्ग का तकाजा होगा, उधर खिंचने के लिए वह स्वभाव से 
मजबूर हैं। इसीलिए उनके शब्द युवकों के दिल को छूते हैं | पर यह 
सममभना भूल है कि इस आदमी में केवल ज्वाला ही ज्वाला है; सच 
तो यद्द हृ कि शीतलता भी उनमे कुछ कम नहीं | जो ज्वाला है उसपर 
भी अनुशासन की आदइत के वास्ण उनका काफी नियन्त्रण है। वह 
यल अनुभव नहाँ करते, सोचते भी हूँ | उनम॑ गम्मीरता की चैसी 
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कमी नहीं है जैसी लोग समझने की भूल करते हैं| स्व० मौलाना 
मुहम्मद अली उन्हें “जवान बूढ़ा” कहा करते थे; इसमें कुछ सत्य तो है 
ही और यह सत्य उनकी पुस्तकों और रचनाओं में प्रायः सर्वत्र बिखरा 
छुआ है । 
जवाहरलाल की दूसरी विशेषता निश्चित लक्ष्य के प्रति उनकी 

तन्मयता है| १६२० से अन्त तक कभी वह कांग्र स के स्वाघीनता प्राप्ति 
के निर्णीत मार्ग या लक्ष्य से बिरत नहीं हुए | उनकी मंजिल वही रही 
है; घारणाओं का विकास हुआ है; विचारों में विशालता आई है फिर 
भी तन्मयता वही है। बीच में आँधियाँ भीआई हैं, बादल भी गरजे 
हैं, सूखा भी पड़ा है ओर अकर्मस्यता के चटियल तथा पेचदार मार्ग 
में लोग भ्रम में भी पड़ गये हैं--लच्च्य आँखों से आमल हो गया है 
ओर वाद-विबाद में दिल ललचा गये हैं, युद्ध भूमि ने लिमनिशियम का 
रूप धारण किया है पर जवाहरलाल को ये बातें कभी लक्ंय-श्रषट 
न कर सकीं। वह उसी तरह चलते रहे और चल रहे हैं। वक्तव्य 
निकालने और जो कुछ दिल में आवे उसे लिख डालने में स्वयं विद्धू- 
हस्त होते हुए भी बात-शूरता के प्रति इतनी घुणा दिल में लिये चलने 
चाले कांग्रेस में कम ही लोग हैं । 


--ओर अनुशासन के मामले में बह इतने बेरहम हैंक्ति उनके 
मित्र भी उनसे काँपते हैं | उनके साथ काम ही किया जा सकता है, 
दिल्‍लगी या खिलवाड़ नहीं क्रिया जा सकता | कुछ ऐसा काम लेने 
याला और ऐसा काम करनेदा ना फि लोग घबड़ाते हैं | 

शीघ्र निर्णय करने की शक्ति उनमें अद्भुत है | ज्यादा तर्क वितक 
और विवाद उन्हें अच्छा नहीं लगता | लम्बी-चौड़ी बहसें उनके नज- 
दीक देच हैं। १६१८ की बात है | दिल्‍ली में सर्वद्ल-सम्मेलनकी बैठक 
हो रही थी। संयोग से में भी वहाँ उपस्थित था| मारतीय- युवक-संब 
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का भी अधिवेशन थां। अनेक नेता आये हुए थे । घवलकेशी माता 
: बेसेस्ट से और विधान के अपूर्व पंडित विद्यावयोबृद्ध विजयराब्वाचार्य 
भी आये थे | दरियागंज में डा० अन्सारी के वँगले पर ब्रैठक हो रही 
थी--बन्द कमरे में | कुछ तय न होता था । भोजन का वक्त हो चुका - 
था | अन्त में जवाहरलाल जी ने अपना जरा-सा बिस्तर बाँधकर डा० 
असारी के प्राइवेट सेक्र ठरी से कहा--“मैं जाता हूं; छुके और जरूरी 
काम हैं |? उन्होंने पूछा “क्या खाना न खायेंगे !? जवाहरलाल बोले 
“इन बुडढ़ों की बहस.तो खतम हाती नहीं और ऐसा तराना छिंड़ा 
है कि भोजन मिलता भी नहीं दीखता |...मुझे खिलाना हो तो जो कुछ 
बना हो कटपट खिला दो |” मैंने कई वार देखा हैं कि जहाँ सैद्धांतिक 
बादविवाद ज्यादा होने लगता है, उनका दिल उचट जाता है | 

_ दुनिया में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जो युद्ध और संघर्ष में अपनी 
सम्पूर्ण ऊँचाई के साथ दिखाई पड़ते हैं| जवाहरलाल भी कुछ इसी 
प्रकार के आदमी हैं | उन्होंने स्वयं ही एक बार कहा था कि 'जब तक 
युद्ध चलता है, में अपने को जीवित अनुभव करता हूँ | ऐसा मालूम 
होता है, मेरी नाड़ियों में जोर से खून दौड़ रहा है और सममोते के 
वक्त, जब लड़ाई खत्म हो, में अपने तई' वेजान-सा महसूस करता हूँ ।? 
अपने मुकदमे के वक्त उन्होंने कहा था--“यहाँ बाहर ! यहाँ तो ञ्रज5 
सुनसान है। सब साथी जेल में हैं; में भी वहीं जाना चाहता हूँ ।! 

: दरअसल बात तो यह है क्रि जवाहरलाल जिस अरिस्टोक्र टिक! 
(र्‌ईसी) वातावरण में पले हैं, वह उनके मानसिक विकास के साथ-साथ 
चलता रद्दा है | यद्द दिल का राजा असल में राजा ही है ! उसकेसतत 
ठोत त्याग में जहाँ ब्राह्मण है, तहाँ सतत त्यागी की रपट में, शोखी 
'में, ज्ुत्रियत्व कुछ कम नहीं । जो राजपूती बांकपन शुरू के दिनों में 
उनमें था वह श्रान भी है बल्कि कुछ ज्यादा ह। बाप की मृत्यु ने 
उनको इधर वढ़ाया; फिर प्यारी पत्नी कमला के देहावसान ने सब 
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बन्धन काठ दिये। उन्होंने निर्बल, निश्चिन्त, निर्मय होकर 
- स्व्राधीनता की वन्ञभूम में प्रवेश किया | आज उनके पास अपना 
अत्यन्त निजी अथवा अत्यन्त एकान्त में दान देने जैसा कुछ नहीं है। 
आज उनके जीवन की एकान्तिका नष्ट हो गई है और अब मधघुरता 
का कोई ऐसा निजी ल्ोत उनके इतना पास नहीं कि वह प्यास उपजाये 
और फिर उसे तृप्त करे | इसलिए वह आज सबसे निबट कर बिल्कुल 
ही समर्पित बन गये हैं। अब इस ख्लोत के आगे मार्ग ही मार्ग है ओर 
चलना ही चलना है | अब इसमें ओयसिंस? (हरित भूमि-खण्ड) नहीं 
है और विश्राम नहीं है अ्रथवा यों कहें क्रि समस्त यात्रा-पथ ही विश्राम- 
है और वही कर्म है । पिता गये, एक मधुर नियन्त्रण . गया; कमला 
गई, बुलबुल का आशियाँ सदा के लिए उजड़ गया | अब तो जीवन 
की प्रखर दोपहरी है ओर खिजाँ है या जो खिजाँ है वही बहार है। 
ओर इस बहार में जवाहर का उजड़ा चमन अपने प्रचण्ड ओर तपन- 
शील त्थाग के द्वार वह लालारुख पैदा करेगा, जिसे हम रोयेंगे और 
देखेंगे, जिसे हम हँसेगे ओर सिर लेंगे; जो खून-सा सुख, स्याग-सा 
निप्ठर, आँसू-सा कोमल होगा और जिसे गयब॑ से फूलते हुए सीने 
देखेंगे ओर आँखें मोतियों से सिजदा करेंगी ! 
८ १04 हक 

“ब्रह्मदुरी में कोड उनसे बढ़ नहीं सकता और देश-प्रेम में 
नके आगे कौन जा सकता है !...वह स्फटिक सणि की भाँति पवित्र 
; उनके सत्यशीलता सन्‍्देह के परे है।...राष्ट्र उनके हाथ में सुर- 
ज्ञित है।? १६२८ ई० में, लाहौर कांग्रेस के पूर्व कहे हुर गांधीजी के 
शब्द आज भी ताजे और सार्थक हैं । 

बरावर तीस वर्षों से मेरी दृष्टि जवाहरलाल पर है। इन 
वर्षों में यह पीधा वढ़ा ही है । अपनी (दिशा में उस की बाढ़ बरा- 
चर जारी है, ओर यह वह पौधा है जो वातावरण से आग और प्रकाश 
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दोनों लेता है, और दोनों देता है; फिर भी इसमें आग ज्यादा है। 
युवक इसकी ओर कुकते हैं, उसमें आग अधिक है, इसलिए,---जब 
गांधी प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश ऐसा, जिसके आगे आखें रपकती 
हैं और वह ठीक-ठीक दिखाई नहीं देता । गांधी को देखकर पाश्चात्य 
शिक्षा ने जिसकी नीति की कमर तोड़ दी है उस युवक्त भारत की 
आँखे रपकती हैं । गांधी निष्ठर नीतिबादी के साथ इतना व्याव- 
हारिक रहा है कि एक ओसत भारतीय युवक के लिए रहस्य-सा 
लगता है; जब जवाहरलाल की &ग और जीवट के शब्दों से उसके 
सद होते हुए दिल को गरमी मिलती है | 

पिछले कई वर्षों से जवाहरलाल एक “अश्राइडिया,” एक ६रणा, 
एक मूर्तिमान भाव के रूप में हमारे सामने आना चाह रहे हैं; आये 
भी हैं। परदा हट-सा गया है; पर जैसे वह उनके-जैसे कर्मठ के लिए 
बिल्कुल सवा भाविक नहीं हो पाया है | एक योद्धा ओर एक नेता तो 
वह रहे ही हैं पर दिन दिन वह एक विचारक और एक समाज-निर्माता 
के रूप में विकसित हो रहे हैं | ऐसा नहीं कि यह समाज-निर्माता नया 
हों; इसके बीज उनके अन्दर आरम्भ से मिलते हैं; सच पूछिए तो वह 
दिल से समाज-परिष्कारक ही होने के अधिक योग्य थे; परिस्थिति 
ने उन्हें सीधे राजनीति में आने को विवश किया | आधुनिक अर्थ में 
एक राजनीतिज्ञ के गुण उनमें नहीं हैं ओर हैं तो बहुत कम | वह अधीर 
हैं; वह सममोतों (पैक्ट्स) से घृणा करते हैं; वह निष्ट्धर स्पप्टवादी हैं । 
वह एक लक्ष्य में केन्द्रित हो जाने वाले प्राणी हैं; उनमें 'टेक्स? या 
कीशल की अपेक्षा वफ़ादारी अधिक है और कूटनीतिश्नता की अपेक्षा 
सच्चाई ज्यादा है| यद्यपि अब राजनीतिज्ञ के रूप में धीरे-धीरे उनका 
विकास दें रहा है और जब से उन्होंने स्व॒तन्त्र भारत के प्रधानमन्त्रि- 
त्व का बोस सेमाला है तब से तो इस दिशा में ओर भी प्रगति हुई 
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दिया तब-तब उनके अन्दर दबे, प्रसुत समाज-निर्माता की कुछ इवा 
मिली है, उसमें चेतना आई है और आज वह उठना चाहता हैं-- 
बहुत सम्मव है कि उठ जायगा १ 

महात्मा गांधी के बाद दूसरे किसी आधुनिक नेता ने भाग्तीय 
कल्पना पर इतना प्रभाव नहीं डाला है जितना जवाहरलाल ने | वस्तुतः 

वह एक धारणा के प्रतीक रहे हैं और हैं। यह धारणा है, भारतीय 
राष्ट्रका स्वतंत्रता प्रात्त करने और उसे सुरक्षित रखने का दृढ़ निश्चय। 
उनमें यह धारणा मूर्च है। यह अदर्श शरीरी बन गया है। 
परस्पर-विरोधी वातें 

पर जवाहरलाल में परस्पर-विरोधी उपकरणों की भी कमी नहीं 
है | वह अत्यन्त उदार पर अत्यन्त जिद्दी, अपने ज्ञान और अध्ययन 
के प्रति गब॑ से मरे, विरोधी विचार-घाराओं के संघर्ष में ठकराते हुए 
चलने वाले, बुद्धि और विवेक से समाजवांदी, पर स्वभाव ओर संस्कार 
से सर्वाधिकारी की मनोवृत्ति रखने वाले हैं। जल्द मु भला पढ़ते हैं; 
अपने निर्णय पर दूसरों को अंगुली उठाते देखकर शान्त रहना 
उनके लिए, मुश्किल है और जब से व्यज्ञों की एक उत्तम शैली अपनी 
रचनाश्रों में उन्होंने विकसित कर ली है तबसे तो विरोधी पक्ष पर 
गहरा व्यद्ध करने का प्रलोभन वह छोड़ नहीं पाते । 

जवाहरलाल में परस्पर-विरोधी गुणों का जो मिश्रण है उसी कारण 
हम उनमें--उनकी रचनाओं में--घोर मानसिक इन्द्र की अमिव्यक्ति 
पाते हैं | वह एक साथ विचारक और विद्रोही, निर्माता और विध्वसक, 
लेखक और राजनीतिज्ञ हैं। सच पूछिए तो एक विचारक के तत्व 
उनमें अधिक है पर परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति के भँवर में डाल 
दिया है | उनके इन दो उपकरणों में वरावर सघर्ष चलता-रहता है। 
उनको जहाँ विकास की सुविधाएँ मिली हैं तहाँ उनकी बाधाएँ भी 
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परिस्थितियों, संस्कारों और विचार-घाराओं की उपज है। इसलिए, 
उनमें वह केन्द्रित वा सघन कट्टरता नहीं है जो क्रांतिकारी में होती है । 
वह बुद्धि-विश्वात से समाजवादो हैं; पर उनका जन्म ओर पालन ऐसे 
कुठम्बर और ऐसे वातावरण में हुआ जो रईसाना नफासत और वैभव 
से भरा हुआ था। इसीलिए आज भी उनमें रईसाना बृत्तियाँ और 
नफासत की भावना है | उनकी रुचि एक सहज, वहुपठित, सभ्य और 
संस्क्रत ( 'पालिश्ड” ) 'एरिस्टोक्नोट” या रईस की रुचि है। उनकी 
विशेषताएँ भी वही हैं; उनकी कमजोरियाँ भी वही हैं। वह अपनी इन 
( &7ैं४007७४०0 ). भावनाश्रों से पूर्णतः मुक्त होने में 
असमर्थ हैं। इसी सिलसिले में यह वात भी याद रखने की है कि 
उन्होंने अपने विता से अपनी श्रेष्ठता का भाव भी विरासत में पाया है, 
इसलिए उनमें एक शान, अपनी श्रेष्ठता का प्रच्छुन्न अमिमान भी 
अवश्य है। यह ठीक है कि अहड्लार को उन्होंने संस्कृति की लोच 
से भनोहर बना दिया है पर अब भी अपने निणय, अपनी श्राज्ञा, 
अपनी शान पर किसी को अँगुली उठाते देख वह बाहर आ जाता है। 
विरोध की ऐशी परिस्थितियों में वह प्रायः गरम हो जाते हैं | कई बार 
तो वह गरमी अवाज्छुनीय सीमा तक चली जाती है। मुँह से बदत- 
मीज, वेहूदा इत्यादि शब्द निकलना तो उनके लिए साधारण बातें हैं। 
यह सब वही अ्रहज्लार है जो उनको पैत्रिक वातावरण ओर परिस्थितियों 
से मिला है | ये सब संस्कार समाजवादी संस्कार नहीं हैं; ये उसी 
शालीन उच्च मध्यवर्ग के सस्कार हैं जिनके विरोध में उनके अन्दर 
का समाजवादी उठ खड़ा द्वोने को उत्सुक हैं । 

“किर जवाहरलाल में गांधीजी के प्रति अत्यंत शक्तिमान श्रद्धा है| 
सारे मतभेदां के बावजूद वद जानते रहे हैं कि इस आदमी में परिरि 
तियों को स्वामाबिक प्र रणा से ( [75008ए०)ए ) सममने ओर 
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एक पूर्णतः समर्पित व्यक्तित्व थे इसलिए चाहे उनका ' किसी समस्या 
को इल करने का ढह्ल विल्कुल स्पष्ट न हो पर उससे कल्याण ही होगा | 
फिर गांधीजी के गुणों एवं निजी सम्पर्क ने जवहारलाल के दिल में 
उनके लिए. बड़े ही कोमल एवं आदरणीय भावनाओं को सुदृढ़ कर 
दिया | इसलिए गांधीजी के विरुद्ध बगावत करना सदा उनके लिए 
बहुत मुश्किल रहा | 

८४ इन परस्पर-विरोधी उपकरणों के कारण उनमें मानसिक संघर्ष 
चहुत ज्यादा है जिसका दर्शन उनकी रचनाओं में होता है। इसके 
कारण उनकी विचार-घारा में कमी-कभी अनिश्चितता, अस्पष्ठता और 
अम भी दिखाई पड़ता है। उनके भविष्य को खतरा बाहर से नहीं 
है--स्वयं अश्रन्दर के इस संधर्ष के कारण है; यह खतरा उनको स्वयं 
अपने से है | ह 

“उनमें दृढ़ता है, लगन है, स्फूर्ति है| उनमें जनसमूहों के प्रति 
सहज आकर्षण हे--वयोंकि उनमें अपने प्रति आकर्षण है| गांधीजी 
के बाद उन्होंने भारतीय कल्पना पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। 
उनमें गांधीवार ओर समाजवादका समन्वय है; वह परिषाटियों, सढ़ियों 
ओर अन्धविश्वासपूर्ण समानता के भावों से सब था परे हैं। उनमें 
धार्मिक पक्षुतात नहीं, जातिगत भेदभात्र नहीं, उनमें प्राचीन के अन्धा- 
नुसरण को प्रवृत्ति नहीं | इसलिए. स्वभाव॒तः उनका भविष्य उज्ज्वल 
होने की आशा की जा सकती है |”क 

सफलता का रहस्य 

गांधीजी की सफलता का रहस्य जहाँ उनका आत्मतत्व है तहाँ 
जवाहरलाल को सफलता उनकी लगन एवं इृढ़ता में हैं | गांधीजी जहाँ 
भारतीय हृदय की सुप्त धर्म-मावना के प्रति अपनी जा4त अनुभूति और 


#उद्धरण के ये अं श, परिवर्तनों के साथ, स्वलिखित “राष्ट्र-निर्माता” से लिये 
गये हैं । 
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अपील के कारण लोकप्रिय हुए तहाँ जवाहरलाल अपनी साहसिकता, 
अपने विस्मयकारी त्याग और अपने रोमैंटिक वातावब्ण के कारण 
लोकप्रिय हैं | युवकों में उनकी लोकप्रियता का कारण यह भी हे कि 
उसके सोचने का ढल्ग यद्यवि बहुत कुछ उलभा हुआ पर आधुनिक है, 
विश्लेषणकारी है और इस विचार-प्रणाली पर जो इमारत वह खड़ी 
करना चाहते हैं उसमें भारत के प्रति निजत्व का, भारतीयता का भी 
भाव है । यत्रपि गांधीजी और जवारहलाल दोनों के विकास में पूर्व 
और पश्चिम का हाथ है किन्तु गांधीजी में पश्चिम आकर भी पूव बन 
गया है जब जवाहरलाल में पूव भी पश्चिम के आवरण में घिरा 
हुआ है | है जे 
गांधी और जवाहर 

गांधी और जवारहलाल के निर्माण में यह एक तात्विक अ्रन्तर है । 
इस अन्तर के कारण गांधी सन्‍त और तत्वज्ञानी हैं जब जवारहलाल 
राजनोतिन्न और करंठ नेता हैं | गांधीजी का संबस उनके जीवन में 
मिल गया हैं, उसका स्वराज्य के तात्कलिक प्रश्न से कोई ।वशेष 
सम्बन्ध नहीं; उन्होंने संयम को इसलिए अपनाया कि उसके बिना 
सानव जीवन मूछित है और आत्मदर्शन सम्मव नहीं; जब जवाहरलाल 
ने उसे इसलिए अपनाया है कि स्वतंत्रता के रास्ते पर चलते हुए 
सैनिक को कठोरता, संयम ओर अनुशासन आवश्यक हैँ | जवाहरलाल 
को मीलों पैदल चलते, तीसरे दर्ज में यात्रा करते, जमीन पर सोते 
बहुत लोगों ने देखा द्ोगा पर इसमें केवल कत्तव्य और समय 
का तकाजा हैं; आत्मार्थी के निश्छर संबस वा तप का इससे कोई 
सम्बन्ध नहीं है। दुनिया के मर्जों और रंगीनियों के प्रति यह 
उनका विराग नहीं। सामान्य समय में वह न केवल इस चीजों. 
को अपना लेंगे बल्कि उनका अपनाना आवश्यक समझगे। 
यांवी जी में अदभुत आत्म-विश्वास था; आवश्यकता पड़ने पर वह्द 


जवाहरलाल है, 


समस्त संसार के विरुद्ध खड़े दो सकते थे परन्तु इतना होते हुए भी वह 
किसी के प्रति अवज्ञा का, हीनता का भाव कमी प्रदर्शित नहीं करते; 
बह सर्वदा मानव की प्रच्छन्न श्रेष्ठता को अपील करते थे । जवाहरलाल 
का विकास कुछ यों हुआ है कि वह अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता का न केवल 
अनुभव करते हूँ वल्कि दूसरों के प्रति अपने व्यवहार मे उसका प्रदशन 
करने के लोभ को भी नहीं छोड़ सकते । कांग्रेस कार्यलमिति में उन * 
साथों तक, जो सब देश के प्रतिष्ठित नेता हैं, इस वात की गवाही दे 
सकते हैं | यहाँ तक कि कई वार इससे कढधता उत्त हो गई है | असल 
में इस विपय में उन पर उनके पिता के अहकर और खान्दानी श्रे ष्ठता 
की भावना का काफी असर है। एक वार अपने गांधीवादी सहकर्मियों 
की आलोचना से चिढ़ कर उन्होंने कार्यसमिति में व्यज्ञ किया-- सके 
सन्देह है कि यहाँ कोई ऐसा है जो समाजवाद की ठीक-ठीक व्याख्या 
भी जानता हो !” इस जहर का असर वहुत दिनों तक बना रहा । एक 
बार उन्होंने चिढ़कर अपने साथियों को 'खर-स्टाम्प! कह दिया। व्यज्ञ 
यह था कि तुम लोगों के ढले-ढलाये विचार हैं, ठुम दूसरे के विचार की 
प्रतिध्वनि-मात्र हो | एक साथी ने तुरन्त जवाब दिया-- 5 68 
पफिलाए०७. 876 7स्‍8ए. 7प्री00७7-४७7098 9706. ७7068४ 
०76 एप)०णागस्‍ट्ट 708०7776 00788 ए8,” अर्थात्‌ 'हाँ, 
स्वसस्टाम्प तो बहुत हैं पर कम से कमएक पद्चिंग मशीन--कागजमें छेद 
करनेवाली मशीन--भी हममें है ।” जवाहरलाल खिसिया कर रहगये। 
बस्तुतः उनमें न निफफे अपने वड़प्पन का अभिमान है बल्कि गांधी से 
लघुता की मावना के अनुमव और तदनुकूल ही काँग्रेस में स्थान के 
कारण ही खीक भी है।इन सब सद्धषों के कारण बहुधघा उनके 
विचारों में अ्रवांडुनीय कठुता और साथ ही भ्रम भी पैदा हो जाता है । 
गांबीजी अपने प्रति, अपने विरोधियों के प्रति सहज शान्ति मुद्रा में 
अवस्थित थे | वह जवाहरलाल की भाँति फुलकड़ी या दियासलाई-से प 
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एक क्षण में जल उठने वाले व्यक्ति नहीं थे | जवाहरलाल को उनका 
कोई भी विवादपट् विरोधी दो-चार तीखे वाक्य कहकर भड़का 
सकता है और उनके जल उठने का मजा ले सकता है जब गांधीजी 
याँ शिकार कर लेना असम्भव था | 
डा० पद्टामि सीतारमेया ने दोनों की तुलना करते हुए लिखा है-- 
«*»«-जवाहर और गांधी के बीच वही सम्बन्ध है जो आग और 
पानी में है। किन्तु इस विरोधाभास में ही वास्तविक एकता का निवास 
है | थांद जवाहर विश्लेषण करते हैं तो गांधी समन्वय | यदि राजनी- 
तिजश्ञ जवाहर गगनविहारी हैं तो गांधी आधार को व्यापक बनाते ओर 
जवाहर के गुरुत्वाकर्षण को सन्तुलित करते हैं | यदि राजनौतिज्न जवा- 
हर गति के पक्षपाती हैं तो गांधी घनत्व--ठोसपन- के हामी हैं | राज- 
नीतिज्ञ जवाहर की तुलना गोदावरी नदी से की जाशसकती है जो नासिक 
शुरू होती है और ऊँची-नीची भूमि पर भयद्जर तेजी से बहती हुई 
जड्जलों और धाटियों को पार करती है | गांधी राजमहेन्द्रवरम्‌ मुकाम 
पर उस नदी तल के समान हैं जो विस्तृत है, गहरा है, शांत शीत्र- 
प्रवाही है ओर एक बाँध में जाकर गिरता है जहाँ से आस-पास के खेतों 
के। सॉचनेवाली कई नहरें निकलती हैं, और इस प्रश्वी के लाखों निवा- 
सियां को सुख ओर समृद्धि प्रदान करती हैं |... ... गांधी ओर जवाहर 
उसी प्रकार मिलते हूँ जिस प्रकार गंगा और यमना नदियाँ मिलती हैं। 
एक के पास अहिंसा का शांत जल है तो दसरे के पास आवेश और 
क्।व का उछलता हुआ पानी | दोनों थोड़ी दर अलग-अलग बहते हैं 
आर शीघ्र ही एक दूसरे में मिल जाते हैँ | चौड़ाई और गह ई में 
ऊचादए का समावेश हो जाता है; विज्ञान के साथ दर्शन का, भातिकता 


. साथ झाध्यात्मकता का, अथवा यों कह लीजिए “हिंसा? के साथ 
अ्िसा! का समागम हो जाता है [?# 


अिननकनन--म «>> क५ ०» 
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# जवाहरलाल नेदरू, दि मेन ऐण्ड द्विउ्ध आइठियाज? से । 


जवाहरलाल २१३ 


राजाजी और जवाहरला ल#$ 


राजाजी और जवाइरलाल की भी कई वार ठुलना की गई है। 
दोनों, सिद्धांत से, बुद्धिवादी हैं पर जबहरलाल का बुद्धिवाद जहाँ 
अक्सर भावना ओर जोश से प्रकम्पित ओर विचलित है तहाँ राजाजी 
को आप कमी अस्थिर और अशांत न पायेंगे | वह स्थिर, निश्चिन्त 
ओर शांत से मालूम पढ़ते हैँ । जल्दबाजी उनकी प्रकृति में नहीं । 
चलने, फिरने, बोलने प्रत्येक कार्य में उनको हम स्थिर देखत॑ हैं। 
राजाजी ऊपर से सादे, विनम्र और विनीत हैं १२ अन्दर उनमें ऐसे गये 
ओर शक्ति का निवास है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता । जवाहरलाल 
भावनाशील क्रान्तिकारी हं; उज्बल लक्ष्य के लिए, वह खतरा उठाकर 
आँधेरे म॑ कूद सकते हूँ पर राजाजी मनुष्यों अथवा घटनाओं से प्रभावित 
होकर कोई काम करने से नफरत करते हैं। वह इसे गलत समभकते हैं 
कि कोई बुद्धिवादी चाहे कैसे भी कार्य सें जोश से अन्धा होकर कूद 
पड़े | जवाहरलाल की भाँति राजानी भी पूरे “अरिस्टोक्नो 2? हैं किन्तु 
उनकी अमीरी बुद्धि की अमीरी है और इसलिए वह अन्तस्थ है। 
जवाहरलाल की अमीरी परम्परागत ओर पेतृक है, इसलिए भावना- 
प्रधान और प्रकट है। जब जवाहरलाल में प्रधानतः पश्चिम से प्रभा-. 
ब्रित पूर्व है तब राजाजी ठेठ मारतीय हैं : ब्राह्मण की क्षमता की साकार 
मूर्ति! राजाजी अपने व्याख्यानों में भावना को कभी अपील नहीं 
करते; उनकी अपील विवेक से होती है । जवाहरलाल भी विवेक को 
उभाड़ने को कोशिश करतें हैँ पर वोलते-बोलते उनकी भावना की 
अन्तःसलिता कुछ इस प्रकार उमड़ पाती है कि वह फूट पड़ते हैं | 





कयह अंश श्री जी० रामचन्द्रन के एक लेख फे आधार पर लिखा 
गया है (लेखक 
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किसी ने सच कहा है कि यदि दोनों मिलकर खड़े हो सके तो 
असम्मव को भी सम्मव कर सकते हैं पर परिस्थिति ऐसी नहीं है कि 


दोनों मिल सके | 
हि | चर 

“जो हो, जवाहरलाल में वे सब गुण हैं जो एक स्वतंत्र राष्ट्र के 
प्रधान मन्त्री में होने चाहिएँ। और क्या आश्चर्य है कि स्वतंत्र भारत 
सें इस पद का निर्वाह करने के लिए उनको एक दिन आगे आना 
पड़े ॥” 

बहुत दिन पूर्व, इस पुस्तक के प्रथम संस्करण के लिए ये शब्द 
लिखे गये थे | वह संभावना और भविष्यवाणी अब सार्थक हो चुकी 
है | उस समय लोगों को सन्देह था कि उनकी-जैसी विद्रोही प्रक्रति का 
आदमी, उनका-सा भावग्रवण, उनका ठहर कर, रह-रहकर अपने को 
परखने और देखने का स्वभाव कदाचित्‌ उनके एक श्रेष्ठ राष्ट्कलाविद्‌ 
(स्टेंटममैन) बनने में बाधक्र हो पर शत-शत अनिश्चितताओं और 
कठिनाइयों के बीच उन्होंने प्रधानमन्त्री के रूप में जिस साहस ओर 
हृढ़ता का परिचय दिया और जब बहुतेरे कांग्रेस जनों ने भी भावी 
चुनावों की सफलता के लिए साम्प्रदायिकता के आगे घुटने टेक दिये 
तब भी गांधीजी के आशीर्वाद और पथ-दश न में उन्होंने अपनी सहज 
इृदता और तेजस्विता से साम्प्रदाबिकता और फेैसिज्म की बढ़ती हुई 
शक्तियों से लोहा लिया और ले रहे हैं । वदि राजाजी, जवाहरलाल, 
ओर राजेन्द्रवाव्‌ के बीच हृद सम्पक ओर हार्दिक सहयोग रहा तो 
भारत का भविष्य सुरक्षित है। ० ,] रु 
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श्री घुमनजी का जीवनस्पर्शी साहित्य 


गांधीयाद रूपरेखा (चतुर्थ संस्करण) 

घर की रानी (सप्तम संस्करण) 

आनन्द-निकेतन (छुटाँ संस्करण) 

हमारे नेता (आराठयाँ संस्करण) 

बेदी के फूल (आठवाँ संस्करण) 

गांधीवाणी (सजिल्द--तीसरा संस्करण) 
कन्या (पाँचवाँ संस्करण) 

भाई के पत्र (नवाँ संस्करण) 

जीवन-ब्ज्न (आठवाँ सस्करण) 

नारी : णदलचछ्मी और कल्याणी (तीसरा संस्करण) 
नारी' जीवन ४ कुछ समस्याएँ (दूसरा संस्करण) 
जीवन-सूत्र (तीसरा संस्करण) 

कटबरे रू युकारती वाणी 

हमारे स्व० राष्ट्रनि्माता 


साधना-सदन 
इलाहाबाद-- १ 


२) 
१॥|) 
३) 
२॥|) 
१) 
३२॥) 
१|) 
३) 
२) 
२॥) 
१) 
२) 
१) 
४) 


हमारे प्रकाशन 


न केवल आलमारियों की शोमा हैं बल्कि जीवन को शक्ति:ओर 


प्रकाश देने दाले हैं । 


१--गांधीवाद की रूपरेखा २) 


२--योग के चमत्कार 
३--श्रर की रानी 
४--आनन्द निकेतन 
५१--चारुमित्रा 
६--श्ट्झ्ुला की कड़ियाँ 
७--हमारे नेता 
८--वेदी के फूल 
&£---स्त्रियों समस्याएं 
१०--मगांधी वाणी 
११--नई कला 
१२--कन्या 
१३--भाई के पत्र 
१४--निद्न्ब कला 
१५---अमृत वाणी 
१६---जीवन यज्ञ 
१७--भारत का भाग्य 
१८--विजय-पथ 
१६--नारी- आल चमी 


२०--नारी जीवन 


२) 
१॥) 
३) 
२॥ ) 
२॥ ) 
२॥) 
१) 
१॥) 
३॥) 
२॥) 
१) 
३) 
३॥) 
१॥) 
२) 
१॥॥) 
१॥॥) 
२॥) 
१) 


२१--जीवन-सूत्र 
२२--प्राचीन कवियों की 
काव्य-साधना 
२३--सेवा धर्म , 
२४--समग्र ग्राम सेवा 
२५४--थुयाधार गांधी 
२६--गांधी मार्ग 
२७--श्रदिंसक क्रांति 
र्८ट--क्रठधरे से पुकारती 
वाणी 
२६--भारतीब राष्ट्रीयता 
३०--हमारे स्व० राष्ट्र 


निर्माता 
३१---पथिक्र 
३२--तुद्ध 


३३--चन्द्रगुप्त 
३४--त्न्दी युग 
२५--पेखन 


२) 
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२॥) 


है) 


_॥॥) 


२॥) 


॥<) 
१) 


॥) - 


४) 
॥) 


0). 


॥) 
२॥) 


|) 


३२६--ब्रालकथा कद्दानी सेट ३) 


३४३--मिलन 


साधनांसद न, इ ला हा वा द--१ 
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